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कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' 
“ श्रद्धा साहित्य प्रकाशन का गदी 0 वां 


२) 2 को io Hd 
लेखक - वेदरत्न, प्रो० रामप्रसाद वेको. 7780 
उपकुलपति (Pro-vice-Chancellor) Ss 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार,(3.9) 


» आचार्य गोवर्धन शास्त्री स्मृति पुरस्कार (१९८१) से सम्मानित एवं पुरस्कृत ` 
--- द्वारा-“संगढ़ विद्यासभा ट्रस्ट 
` * # आर्य साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में सम्मानित एवं 


(१९८ 
पा 'महषि है छि निर्वाण शताब्दी समारोह समिति अजमेर । 
+ * * " वेदर ” - मानद उपाधि (१९८४ में) 
---- द्वारा- विश्ववेद परिषद्‌ | . 
« * * * "शान्ति पुरस्कार” से पुरस्कृत एवं सम्मानित (१५ अगस्त १९९३) 
=~ द्वारा आर्य समाज शालीमार बाग, दिल्ली १ 
$ * * * * वैदिक साहित्य के प्रचार औरञ्रसार मे विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य 
-मसम्मा्नित एवं पुरस्कृत। २४ फरवरी १९९५ 
----द्वारा- वेदिकं यज्ञ समिति सोनीपत (हरियाणा) 
घर का पता - रामप्रसाद वेदालंकार, 
५१२ वेदसदन, आर्यनगर,ज्वालापुर ,ज़िला - हरिद्वार,(30 अ०) 
पिन - २४९ ४०७ फोन नं० (०१३३) - ४२६०९५ 
प्रकाशक - श्रीमती सरोज आर्या, अध्यक्ष - श्रद्धा 
५१२ वेदसदन, आर्यनगर,ज्वालापुर, ज़ि० हरिद्वार 


प्रथम संस्करण ४००० ज सकल सग दयानन्दाब्द १६द विः सेः २०४६ अगस्व१२९० 7 
द्वितीय संस्करण. ४००० ददयानन्दाब्द्‌. १७१ वि० सं० २०५२ जुलाई १९९५ 


. * _ नोट - पुस्तक विक्रेता आदि को “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” के लिये १६.०० पैसे मात्रदान देकर भी. 
$ यह पुस्तक प्राप्त की जसकतीहै। | पछ 
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क्रम सं० ; पृष्ठ सं० 
१ भूमिका २ 
२ समर्पण ३ 

* ३ भजन सूची ¥ 
४ प्रकाशित पुस्तकों की सूची २९. 


मूल्य - “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” से सरल-सुबोध रूप में 
प्रकाशित होने वाला वेदिक साहित्य दानी महानुभावो के दान से प्रकाशित 
होता हं ओर सुपात्रों को प्रदान करने का.प्रयास किया जाता है। 
पढ्ना-पढ़ाना , सुनना-सुनाना इसका मूल्य है । 
जो महानुभाव इस सरल स॒बाध वेदिक साहित्य को उपयोगी 
समझकर मंगवाना चाहें और इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करना ` 
चाहें, वे कृपया लेखक या प्रकाशन के अध्यक्ष के पते पर पत्र व्यवहार 
करें । न्यून से न्यूनं १०० रू० तक के दान या मासिक दान की राशि 
. किसी एक पसतक क को दान सूची में प्रकाशित की जायेगी, शेष फुटकर 
दान के रूप में रहेगी । दानी महानुभावों का जितना अधिक सहयोग प्राप्त 
होगा, प्रकाशन साहित्य द्वारा समाज की उतनी अधिक सेवा.कर सकेगा । 


भूमिका 


प्राय: ब्रह्मयज्ञ-सन्ध्योपासना से पूर्व या यज्ञं में वा सत्संगों में 
सत्संग प्रेमी अध्यामप्रेमी महानुभाव बड़ी श्रद्धा- भक्ति से भक्ति भरे भजनों 
को गाया करते हैं। उन भक्ति भरे भजनों से जहाँ गायक स्वयं विभोर 
रहते है, वहाँ अपने भजनों के स्वरों और भावों से वे अन्य सत्संग वा यज्ञ 
वा अध्यात्म प्रेमी महानुभावों को भी विभोर किये रहते हैं। उनकी इस 


अभिरुचि को देख कर मैं ने “यज्ञ सुधा' नामक पुस्तक के अन्त में १०१) 
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भजमकाव्लघु' संग्रह ऋकाशितकछदिया:॥ व्अध्यात्मफ्रायाक महानु भावों 
को ये भजन बहुत भाए। सो उनकी भावना को जान कर २०१ भक्ति 
भरे भजनों का एक स्वतन्त्र संग्रह प्रकाशित किया गया । ये भजन अपनी 
कृति तो नहीं है पर अपने को भी गाने-गुनगुनाने- गुनगुनाने वा सुनने को 
ये भजन बहुत अच्छे लगते हैं और लोग भी प्राय: इन्हें माँगते रहते हैं । 
अत: २०१) भजनों का यह लघु संग्रह प्रकाशित किया गया | 


बहुत शीघ्र यह संस्करण समाप्त हो गया पर लोगों के पत्र भी 
आते रहे और कई महानुभाव तो स्पेशल इस पुस्तक के लिये ही निवास 
स्थान पर आते रहे । अन्त में इन भक्ति भरे भजनों का यह परिवर््नित 
संस्करण प्रकाशित किया गया । ये सब अपनी रचनाएं तो हैं नहीं जिनकी 
है उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए में श्रद्धा साहित्य प्रकाशन 
के इस ३८ वें “पुष्प के. इस संवर्धित-परिवर्धित संस्करण को 
धर्मप्रिय-अध्यात्मप्रिय-संगीत प्रिय महानुभावों के कर-कमलों में सौंप 
रहा हूँ। यदि इनके गाने वा सुनने से अध्यात्म परायण महानुभावों को 


नुशरेन्सहयोजन्कर्चा-.. CoN 
५ KLE i १, 


जिस परमपिता परमात्मा की अपार क एवं अपने पूजनीय 
गुरुजनों के उदार हदय से प्रदान किये हुये ज्ञान और आशीर्वाद के आधार 
, पर “श्रद्धां साहित्य प्रकाशन” के ३८वें पुष्प- “भक्ति भरे भजन” का 
संवर्धित परिवर्धित द्वितीय संस्करण मैं आपके करूकमलों तक पहुँचा 
सका हूँ, उन्हीं के पावन चरणों में मेरा यह अल्प प्रयास समर्पित है । 
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कर ले भजन तुझे दर्शन 
कल्याणमय भगवान्‌ के 
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ओउम्‌ 


भक्ति भरे भजन 
वैदिक. राष्ट्रिय प्रार्थना नं०१ 
. ओम्‌ आ ब्रह्मन्‌ ब्राहमणो ` ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ 
. आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ 
दोग्त्री धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंषा जिष्णू 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे- 
निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फ़लवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ यजु० २२-२२॥ : 
ब्रह्मन्‌ ! स्वराष्ट्र में हों, दविज ब्रह्म तेजधारी । 
क्षत्रिय महारथी हों, अरिदल विनाशकारी ॥ 
होवें दुधार गौवें, पशु अश्व आशुवाही। 
आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदा ही ॥ | 
बलवान्‌ सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवें । 
, "इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवें॥ 
फ़ल-फ़ूल से लदी हाँ, औषध अमोघ सारी। 
हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी॥ 
हे जगदीश दयालु ब्रह्म ! प्रभु सुनिये विनय हमारी । 
हों ब्राह्मण उत्पन्न देश में, धर्म कर्म व्रतधारी ॥ 
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क्षत्रिय हों रणधीर महारथी, धनुर्वेद अधिकारी । 
धेनु दूध वाली हों सुन्दर, वृषभ तुंग बलधारी ॥ 
हों तुरंग गति चपल अंगना, हों स्वरूप गुणवाली । 
विजयी रथी पुत्र हों जनपद के, रत्न तेज'बलशाली ॥ 
जब ही जब जग करे कामना, जलधर जल बरसावें । 
फ़लें पकें बहु सुखद वनस्पति,योग क्षेम सब पावें ॥ 
द्विज वेद पढ़ें, सुविचार बढे, बल पाय चढेँ सब ऊपर को । 
अविरुद्ध रहें, ऋजुपन्थ गहें, परिवार कहें वसुधा भर को । 
ध्रुव धर्म धरें पर दुःख हरें, तन त्याग तरें भव सागर को । 
दिन फ़ेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करें जगती भर को । 
॥ऋग्वेद का अन्तिम सूक्त ॥ 
(संगठन सूक्त) नं०२ (ऋ० १०.१९९) 
- सं. समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ। 
इडस्पदे समिध्यसे स' नो वसून्या भर॥१॥ 
हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को। 
वेद सब गाते तुम्हें हैं कीजिये धन वृष्टि को ॥१ ॥ 
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। ` 
देवा भागं यथा पुर्वे संजानाना उपासते ॥२ ॥ 
प्रेम से मिल कर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो । 
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“पूर्वजों की भाँति तुम कर्तव्य के मानी बनो ॥२ ॥ 
समानो मन्त्र: समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मंत्रमभि मंत्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३ ॥ 
हों विचार समान सब के चित्त मन सब एक हों। 
ज्ञान देता हुँ बराबर भोग्य पा सब नेक हों॥३॥ 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानिवः। 

समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति ॥४॥ 

हों सभी के दिल तथा: संकल्प अविरोधी सदा | 

मनं भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुख सम्पदा ॥४ ॥ 
बि 
“यज्ञरूप प्रभु हमारे' प्रार्थना नं०३ 
., यज्ञरूप प्रभो हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिये। 
छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिये ॥१ ॥ 
वेदकी बोलें ऋचाएँ, सत्य को धारण करें। 
हर्ष में हों मग्न सारे, शोक सागर से तरें ॥२ ॥ 
अश्वमेधादिक रचायें, यज्ञ पर उपकार को। 
धर्म - मर्यादा चला कर, लाभ दें संसार को ॥३॥ 

नित्य श्रद्धा - भक्ति से, यज्ञादि हम करते रहें। 

रोग-पीड़ित विश्व के सन्‍्ताप सब हरते रहें ॥४॥ | 
भावना मिंट जाए मन से, पाप अत्याचार की । 
कामनाएँ पूर्ण होवें, यज्ञ से नर नारकी ॥५ ॥ 
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लाभकारी हो हवन, हर प्राण धारी के लिए। 
वायु जल सर्वत्र हों, शुभ गन्ध को धारण किये ॥६ ॥ 

स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो । 

` इद्न्न मम' का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो ॥७ ॥ \ 

' *प्रेम रस से तृप्त होकर, वन्दना हम कर रहे। 
नाथ करुणारूप करुणा आप की सब पर रहे ॥८ ॥ 

पूजनीय प्रभो हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिये। 

- छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए ॥९ ॥ ` 

उ 

समर्पण (त्वमेव माता) नं०४ ,.. 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव्‌ त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रॅविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव॥ 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं, तं देवतानां परमं च दैवतम्‌। 
पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌ विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌॥ 

5 

प्रार्थना नं०५ 

सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌॥ 
सब का भला करो भगवान्‌, सब पर दया करो भगवान्‌। 
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सब पर कृपा करो भगवान्‌, सब का सब विधि हो कल्याण ॥ 
हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुःखारी। 
सब हों नीरोग भगवन्‌, धन- धान्य के भण्डारी । 
सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। 
दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। 
प्रार्थना नं०६ 
सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे. न कोय। 
यह अभिलाषा हम सब की, भगवन्‌ ! पूरी होय ॥१ ॥ 
विद्या बुद्धि-तेज बल, सब के भीतर होय। 
दूध - पूत धन धान्य से, वञ्चित रहे न कोय ॥२ ॥ 
आप की भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। 
राग - द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर ॥३ ॥ 
मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीश । 
आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश ॥४ ॥ 
पाप से हमें .बचाईये, कर के दया दयाल। 
१ अपनी भक्ति प्रेम से, हम को करो निहाल ॥५ ॥ 
दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार । 
हृदय में धैर्य वीरता, सब को दो करतार ॥६ ॥ 


१ 


१ अमना भक्त बनाए के- यह पाठ भी Maha मिलताहे। टन 
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हाथ जोड़ विनति करूँ सुनिये कृपानिधान। 
£ साधु-सङ्गत सुख दीजिये, दया नम्रता दान ॥७॥ 
धन्यवाद्‌ गीत -७ 
आज मिल सब' गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद । 
जिसका यश नित गाते हैं; गन्धर्व मुनि जन धन्यवाद ॥ 
मन्दिरों में कन्दरों में, पर्वतों के शिखर. पर। 
' देते हैं लगातार सौ - सौ बार मुनि वर धन्यवाद ॥ 
करते हैं जंगल में मंगल, पक्षिगण हर शाख पर। 
पाते हैं आनन्द मिल, गाते हैं स्वर भर धन्यवाद ॥ 
कूप में तालाब में, सागर की गहरी धार में। 
प्रेम- रस में तृप्त हो, करते हैं जलचर धन्यवाद ॥ 
शादियों में, कीर्तनों में, यज्ञ और उत्सव के आदि। 
. मीठे स्वर से चाहिए, करें नारि नर सब धन्यवाद ॥ 
गान कर'अमीचन्द? भजनानन्द ईश्वर की 'स्तुति। 
ध्यान धर सुनते हैं श्रोता, कान धर- धर धन्यवाद ॥ ` 
भजनं नं०८ 
हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। 
यह जीवननिरर्थक जाने न पाऐ ॥ 
' यह मन न जाने क्या क्या कराए। 
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कुछ बन न पाया अपने बनाए ॥ हे नाथ... 
संसार .में ही आसक्त : रह कर। 
दिन - रात अपने ही मतलब की कहकर ॥ 
सुख के लिये लाखों दुःख" संह कर | 
जीवन के दिन मैंने यों ही गँवाए॥ हे नाथ. 
ऐसा जगा दो कि फ़िर सो न जाऊँ । | 
अपने को निष्काम प्रेमी बनाउँ ॥ 
मैं तुझ को चाहूँ और तुझ को पाऊँ.। 
संसारका भय रह ही न जाए॥ हे नाथ... 
वह योग्यता दो सत्कर्म कर'लूँ । 
हृदय में अपने मैं सद्भाव भर लूँ.॥ 
नर तन है साधन, भव सिन्धु तर लूँ। 
ऐसा समय फिर आए न आए॥ हे नाथ... 
` हे नाथ ! मुझे निरभिमानी बना दो । 
दारिव्र्य हर लो, दानी बना दो॥ 
आनन्दमय और ज्ञानी बना दो। 
* मैं हुँ तुम्हीं से आस लगाए॥हेनाथ-. . .. 


=O 


१ मैं हुँ फ्रकत तेरी आस लगाए. यह पाठ भी मिलता है। 
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. भजन नं०९ 
ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन . हमारा कौन है। 
दुर्बलता दीनता हरो, तुम .......... 
जग को रचने वाला तू, दुःख को मिटाने वाला तू । 
बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम......... 
माता तू ही. तू ही पिता, बन्धु तूही तू ही सखा। 
केवल तुम्हारा आसरा, तुम .......... 
तेरा भजन, तेरा मनन, तेरी ही धुन, तेरी. लगन। 
तेरी शरण केवल शरण, तुम ......... 
तेरा ही नाम ध्याते हैं तुझ से ही ज्ञान :पाते(हैंत 
अज्ञान तिमिर सब दूर करो, तुम... 
कुछ भी नहीं इधर-उधर, तेरी लगन को छोड़ कर। 
` जायें तो जायें हम किधर तुम -....... 
भजन नं०९० 
तेरी दयां परमात्मा, मुझ पर . बनी रहे। 
यह मन तेरे ही ध्यान से, निशदिन धनी रहे । तेरी दया...... 
पल भर भी न हुँ प्रभु चरणों से दूर मैँ। 
छाया आशीर्वाद की, मुंझ पर बनी रहे । तेरी दया... 
.. ऐसी कृपा क़रो माँ, सदा सममार्ग पर चलूँ। 
` निष्काम सेवा में सदा, श्रद्धा बनी रहे। तेरी दया... 
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वैदिक धर्म: के मर्म को, समझ व समझाऊँ। 
सब का कल्याण करने की, कामना बनी रहे । तेरी दया... 
तेरे ही ओम नाम का अमृत पिया करूँ। 
तव सोम रस से ही, मेरी रसना सनी रहे । तेरी दया-_ 
भजन नं०११ 
. हे करुणाकर हे करतार, हे करुणाकर हे करतार । 
वैभव पाकर मद में आकर, तथा भुला कर तेरा प्यार । 
कभी न फ़ूलें तुझें न भूलें, विनय यही है बारम्बार ॥ 
परम प्रीति से न्याय रीति से, सभी रीति से पर उपकार । 
कर निर्भय मन नित हो चिन्तन, चाहे तन-धन सब ही क्षार । 
. दुःख आने पर सुख जाने पर, हो जाने पर अति लाचार ॥ 
तुझे पुकारें आशा धारे, बैठ न व्यर्थ रहे मन मार। 
शक्ति हीन हो, धन विहीन हो, सहना पड़े न अत्याचार। 
` जाति वेश का प्रिय स्वदेश का, मिटे नःमरने पर भी प्यार ॥ 
भजन नं०१२ 
प्रभु मेरे जीवन का, उद्धार कर दो। 
भंवर में है नैय्या, इसे पार कर दो। 
मेरी इन्द्रियाँ हों, सदा मेरे वश में। 
ही, अधिकार 


मेरे मन पे करदो॥ 
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न शुभ कार्य करने में, पीछे रहूँ मैँ। 
कुकर्मो से मुझ को, खबरदार कर दो ॥ 
मैं गाउँ सदा वेद, की ही ऋचाएँ। . 
कि तन मन में मेरे, वेदों का संचार कर दो ॥ 
मेरा सर झुके तो . झुके; तेरे दर पर। 
मुझे ऐसा दुनियाँ में, सरदार कर दो! 
मैं समझूँ न जग में, किसी को बेगाना । 
मेरा विश्व भर के, लिये प्यार कर दो । 
पथिक”. राह में हो, कोई दीन दुःखिया। 
. मदद के लिये मुझ को, तैयार कर दो ॥ | 


` भजन न०१३ 
पार नैय्या हमारी, लगा दीजिये 
डूबती है भंवर में, बचा लीजिये । 
है हमारी विनय, आप से एक ही, 
अपनी भक्ति का, अमृत पिला दीजिये ॥ 
अपनी हस्ती से आगाह, कर दो हमें, 


वरना हस्ती हमारी, मिटा दीजिये । 
काम बिगड़े हुए सब संवर जायेंगे, 
` पर जहालत का, परदा उठा दीजिये ॥ 
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भजन नं०१४ 
हे दयामय ! हम सबों को शुद्धताई दीजिये । 
` दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिये॥ 
ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पे हो परमात्मा । 
हों सभासद इस सभा के सब के सब धर्मात्मा ॥ 
हो उजाला सब के मन में ज्ञान के प्रकाश से । 
और अन्धेरा दूर सारा हो अंविद्या. नाश से ॥ 
खोटें कर्मों से बचें और तेरे गुण गावें सभी । 
छूट जावे दुःख सारे सुख सदा पावें सभी ॥ 
सारी विद्याओं को सीखें ज्ञान से भर पूर हों । 
शुभ कर्म में होवें तत्पर सारे अवगुण दूर हों ॥ 
` यज्ञ हवन से हो सुगन्धित.अपना भारत वर्ष देश । 
वायु जल सुखदाई होवें जाएँ मिट सारे क्लेश ॥ 
“ वेद के प्रचार में होवें सभी पुरुषार्थी। 
होवे आपस में प्रीति और बनें परमार्थी ॥ 
लोभी और कामी क्रोधी कोई भी हम में न हो । 
सारे व्यसनों से बचें और छोड़ देवें मोह को ॥ 
अच्छी संगत में रहें और वेद मार्ग पर चलें । 
तेरे ही होवें उपासक और कुकमों से बचें ॥ 
` कीजिये हम सब का हदय शुद्ध अपने ज्ञान से। | 
मान भगतों में बढ़ाओ सब का भक्ति दान से ॥ : 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


200 भक्ति भरेधाक्नल by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २२ 


भजन नं०१५ 


. दयामय देव ! सुखदाता ! पिता तू ही हमारा है । 
तुझे प्रभु छोड़कर जग में, नहीं कोई सहारा है ॥ 
कृपा कर हे कृपा सागर ! हृदय में तूं हमारे आ। 
प्रकाशक पाप नाशक तू, तुही सबका सहारा है ॥ 
अविद्या-क्लेश-बन्धन का, पिता ! तू काटने हारा । 
हमारे पर दया कर दे, तुझी ने विश्व धारा है ॥ 


न हमको चाह है यश की, नहीं कुछ कामना धन की । 


तुझे बस चाहते हैं हम, न तेरे बिन गुजारा है ॥ 
दया का सिन्धु होकर भी; न देगा गर शरण हमको । 
` तो जायेंगे कहाँ भगवन्‌ ! तू ही सब का सहारा है ॥ 


"0 


भजन नं०१६ 
विरह वेदना 
दया करो प्रभु दया करो बस, हमें न अब तरसाओ | 
सूख गया यह हृदय-सरोवर, फ़िर इसको सरसाओ ॥ 
' भटक-भटक हैरान हो गए राह न हमने पाया । 


Cc ००इस, केटीले जंगल में अनमत और घुमाओ ॥, पे 5 
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बहुत हुई प्रभु आँख मिचौनी, बहुत हुई प्रभु लीला । 
देकर ज्ञान दृष्टि अब सबका, जीवन सफ़ल बनाओ ॥ 
देश-विदेश बहुत से देखे, घर अपना नहीं देखा । 
प्राणाधार दया करके अब, घर अपना दरसाओ ॥ 
मृग तृष्णा सम इन विषयों की, दिल.से चाह मिटाकर । 
शान्तिमयी गोदी में माता ! नित हमको बिठलाओ ॥ 
प्रभु! विद्या का पाय सहारा, तम को दूर भगा दें। 
ज्योर्तिमय ! तुम अद्भुत अपना, रूप हमें दिखलाओ ॥ 
सबके साथ नाथ ! रात-दिन, देखें हाथ तुम्हारा । 
हो जायें लवलीन तुम्हीं में, ऐसा रंग जमाओ ॥ 
. तेरै बिना न हम को कल है, तेरे बिना न बल है ॥ 
भक्ति सुधा रस वर्षे हमारे, अन्दर ज्योति जगाओ ॥ 
प्राणेश्वर ! अब तेरी जुदाई, सही न हमसे जाती है । 
आकर मंगल मूल ! हमारे, दिल की पीर नसाओ ॥ - 
-0- ० 
भजन नं०-१७ 
“दया कर हे दयामय देव आओ, 
सुभग इस दीन कुटिया को बनाओ। 
` कहाँ मैं नाथ दोनों हाथ खाली, 
कहाँ तुम हो सकल सम्पत्तिशाली । 
न आडम्बर बड़े मैं कर सकूँगी 
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न. भारी भेंट लाकर' धर सकूँगी। 
प्रभो अब कामना अन्तिम यही है, 
मुझे हर आन व्याकुल कर रही है। 
हृदय अपना बना आसन बिछाउँ, 
तुम्हें तब प्रेम से उस पर बिठाऊँ। 
तुम्हारा प्रेम से स्वागत करूंगी, 
मधुर वीणा बजाकर मन हरूँगी। 
वहाँ पर स्नेह का दीपक जलाऊँ 
हुई लवलीन मीठे गीत गाउँ। 
निरन्तर भक्ति के आँसू बहाऊँ, 
तुम्हारे पाद पूज यों धुलाऊँ। 
मधुर नैवेद्य पुष्पों का चढ़ाऊँ ४ 
करूँ .तन-मन न्योछावर शीश झुकाऊँ । 
बना श्रद्धा सुमन का हार लाउँ, 
तुम्हरे कण्ठ में सादर पहनाऊं। 
कृपा कर अब कृपा के सिन्धु आओ, 
सफ़ल मेरे मनोस्थ कर दिखाओ। 
क 
5 भजन नं०१८ 
दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना । 
दया करना हमारी आत्मा, में शुद्धता देना ॥ दया- 
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सदा से आप दीनों का, प्रभु उद्धार करते हैं। 
हमें भी दीन हालत से, पतित पावन उठा देना ॥ दया- 
हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। 
अन्धेरे दिल में आ करके, परम ज्योति जगा देना ॥ दया- 
.बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। 
हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना ॥ दया: 
हमारा कर्म. हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। 
सदा ही मान हो सेवा, वह सेवक दल बना देना ॥ दया- 
वतन के :वास्ते जीना, वतनः के वास्ते मरना । 
वतन पे जाँ फ़िदा करना, प्रभु हमको सिखा देना ॥ दया- 


न 0" 


2 भजन नं०१९ 
प्रभु तेरी भक्ति का वर माँगते हैं 
झुके तेरै दर पे वो सर माँगते हैं ॥ क 
बुरे भाव से जो देखे किसी को। 
हम आँखों में ऐसी नज़र माँगते हैं ॥ 
पड़े अगर मुसीबत न झोली पसारें। 


. हम हाथों में ऐसा हुनर माँगते हैं ॥ 


पुकारे कोई दीन अबला हमें गर। . 
घड़ी पल में पहुँचें वो पर माँगते हैं ॥ - 
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जो बेताब जुल्म और सितम देखकर हो । 

तड़पता हुआ वो जिगर. माँगते हैं ॥ ' 
दु:खी या अनाथों की सेवा हो जिससे । 
प्रभु अपने घर ऐसा ज़र माँगते हैं॥ 


=O- 


- भजन नं०२० 

अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, 

, ठोकरेंखा रहे हैं बचा लीजिये। 

नैय्या जीवन की है नाथ मझधार में, 

"करके करुणा किनारे लगा. दीजिये । 
छा रहा है अन्धेरा मेरे चारों ओर | 
ज्ञान ज्योति को मन-में जगा दीजिये ॥ 
मान होगा किसी को किसी का पिता, 
मेरा तू ही है मुझ से लिखा लीजिये। 

वेद वाणी . तेरी नाथ अमृत भरी 

भरके प्याला मुझे इक पिला दीजिये ॥ 

ओर पापों के है मेरे मन की गति, 

ओर चरणों के अपने लगा लीजिये.। 

देश” कों हेपिता!तेराही आसर, .. 
गोद अपनी में स्वामी बिठा लीजिये। ' 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> NR «3: -< 


भक्ति भरेक्षजन। by Arya Samaj Foundation Chennai and 2091001 २७ 
'. .गोद तेरी से न बढ़कर, कोई सुखदायी जगह । 
पुत्र तेरा “ध्रुव” वहीं, बैठा रहे माता सदा ॥ 
भजन नं०२९ 
मैया बरस बरस रस वारी! . 
बून्द-बून्द पर तेरी जाऊं, बार-बार बलिहारी ॥ 
नदी सरोवर सागर बरसे, लागी: झरियाँ भारी | 
मोरे आंगन क्यों न बरसे, मैं क्या बात बिगारी? 

. तूबरसेमैंजी भर न्हाऊ दोनों भुजा पसारी। 
नयन मून्द कर नाचूँ गाऊँ अपना आप बिसारी ॥ 
मैया बरस बरस रस वारी! 

भजन-नं० २२ 

तेरी याद जब से भुलाई हुई है 

मुसीबत उसी दिन से आई हुई है । 
मलिन आत्मा रात दिन रो रही है, 
बुराईयों की दुनियाँ बसाई हुई है ॥ “ 

` हैंआज्ञानता के वश उसे दोष देते 
जो बोया था उस की कटाई हुई है । 
` मैं बैचेन व्याकुल मुसीबत जदा हूँ, 
ही एक मेरा सहाई प्रभु है॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 


भक्ति भरे भजन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिवा तेरे है कौन मेरी सुने जो, 
यह दुनियाँ मेरी आज़माई हुई है । 
जो सुनता हे सब की वह मेरी सुनेगा, 
तेरे दर पै धूनी रमाई हुई है। 
नहीं दिश” का साथी दुनियाँ में कोई, 
तेरे आगे झोली फैलाई हुई है॥ 


0- 


भजन न०२३ 
सौंपता हूँ हाथ में मैं, नाथ तेरे यह शरीर । र 
ले इसे अपनी शरण मेँ, और कर दे कर्मवीर ॥ 
तूपिता माता हमारा, तू दयामाय बन्धु है । 
दूर कर अपनी दया से, नाथ सारी मेरी पीर ॥' 
नाव तेरे नाम की. ले, में तरु भव सिन्धु को। 
आन्धियाँ चलती फ़िरें पर, मैं नहीं होऊं अधीर ॥ . 


मांगता तुझ से नहीं कुछ भक्ति रस बस चाहता। . 


कर पिता मुझको भी वेसा, जैसे थे नारद कबीर ॥ 
मांगने से फ़ायदा क्या, ऐ मेरे मालिक बता ? 
जब बिना मांगे दिये, तू ने मही पानी समीर ॥ 
सत्य-विद्या के सहारे, मैं तेरे दर्शन करूँ। 
` हंस की माफ़िक जगत्‌ में, छान डालूँ क्षीर नीर ॥ - 


२८ 
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चाहता" ध्रुव नाथ तुझ में, मग्न होना इस तरह | 
जिस तरह निज लक्ष्य से, मिल एक हो जाता है तीर ॥ 


=O 


भजन नं० २४ 
मंगलमयी माता 

गोद में मंगलमयी, माता मुझे बिठला सदा। 

दुःख सारे दूर करके, दिव्य सुख दे सर्वदा॥ 

है नहीं तेरे सरीखा, कोई हित:चिन्तक यहाँ । 

तू दया की दृष्टि मुझ पर, दिव्य है रखती सदा ॥ 
दिव्य बल आनन्द को, में प्राप्त करना चाहता। 
क्यों न फ़िर अपनी शरण में, रात दिन रखती सदा ॥ 
है नहीं अपवित्रता का, लेश तक मुझ में कहीं। 
क्यों न तेरे ध्यान में, मैं फ़िर निरत होऊं सदा ॥ 

शोक चिन्ताओ निकल जाओ, मेरे दिल से अभी। 

ख्याल मेरा क्योंकि रखती, है जगज्जननी सदा॥ 

भाग कर तेरी शरण में, जब कभी आता हूँमैं। 

क्लेश सब काफूर होते, शान्तिमय पीता सुधा ॥ 
छोड़कर तेरी . शरण, मुझको नहीं कुछ चाहिये। ` 
- और खुद पूरा करेगी, होके खुश ख्वाहिश सदा ॥ 


००णीदेपीसे न बढ़कर, कोई, सुखदायी जाइ, | 
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भजन न०२५ 
मेरा'सर्वस्व हे भगवन, तुम्हीं में एक बन जाए। 
तेरे चरणों में यह जीवन, समर्पित फूल बन जाए॥ 
न हो कोई भी पल ऐसा, तुम्हें जब दूर जानूं प्रभु । 
सदा ही संग हो मेरे, बसे इतंना ज्ञान हो जाए॥ 
कई जन्मों से बिछड़ हूँ, प्रभु अब विनति है इतनी । 
मेरा यह बिन्दु सा जीवन, सिन्धु में एक बन जाए॥ 
तुम्हीं हे नाथ.खेवन हार हो, इस जीवन नैय्या के । 
करो कृपा प्रभु इतनी, कि नय्या पार हो जाए.॥ 
भजन नं०२६ 
तुम ही जगत्‌ जगदीश्वर तुम हो, 
तुमःही परम परमेश्वर तुम हो ॥ 
व्यक्त तुम्हीं अव्यक्त तुम्हीं हों, 
निराकार सर्वाधार तुम्हीं हो । 


सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ तुम्हीं हो, . 


तुम ही परम परमेश्वर तुम हो ॥ 
ज्ञानी जनों का ज्ञान तुम्हीं हो, 
सन्त जनों का मान तुम्हीं हो । 
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गुरु जनों के गुरु तुम्हीं हो, 
तुम ही परम परमेश्वर तुम हो ॥ 
ः भजन नं०२७ 
मेरे रोम रोम में बसने वाले ओम्‌, मैं तुझसे क्या माँगूँ ? 
हे जगत्‌ के स्वामी हे अन्तर्यामी, मैं तुझ से क्या माँगूँ ? 
आश का बन्धन तोड़ चुका हुँ, तुझपे मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। 
नाथ मेरे मैं क्यों कर सोचूँ, तू जाने तेरा काम ॥ हे जगत्‌ | 
तेरे चरणों की धूलि जो पाए वह कंकर हीरा हो जाए। 
भाग्य मेरे जो मैने पाया, तेरे चरणों में धाम ॥ हे जगत्‌... 
तेरे वेदों का ज्ञान जो पाए, वह कञ्चन मोती बन जाए। 
भाग्य मेरे जो मैंने पाया' तेरे वेदों का ज्ञान॥ हे जगत्‌... 
भेद तेरा कोई क्या पहिंचाने, जो तुझ सा हो वह तुझे जाने । 


तेरे किये को हम क्या देवें, भले बुरे का.नाम ॥ हे जगत्‌... 


So = RT 
भजन नं०२८ | 
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में । 


है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में ॥ 


मेरा निश्चय है बस एक यही, इक बार तुम्हें पा जाउँ मैं । 
अर्पण कर दूँ जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में ॥ 
यांतोमैं जग से दूर रहूँ और जग में रहूँ तो ऐसे रहँ । . 
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इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। 
यदि मानुष ही मुझे जन्म मिले, तव चरणों का मैं पुजारी बनूँ। 
मुझ पूजक की इक इक रग का, हो तार तुम्हारे हाथों में ॥ - 
जब जब संसार का बन्दी बन, दरबार में तेरे आउँ में । 
हो मेरे पापों का निर्णय, सरकार तुम्हारें हाथों में ॥ 
मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। 
` मैंहूँसंसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में ॥ 
। भजन नं०२९ 
जगदीश शान्त हृदय को मेरे बनाईये, - 
प्रकाश अपनी कृपा का मुझको दिखाईये ॥ 
होकर के साक्षात्‌ मेरे मन में आईये, 
और आके यहाँ से क़भी बाहर न जाईये ॥ 
अन्तःकरण को ज्ञान से भरपूर कीजिये, 
प्रकाशयुक्त बुद्धि को मेरी बनाईये ॥ 
लवलीन आप में रहे भागा फ़िरे न मन, 
इसके लिए विवेक का पहरा बिठाईये । 
दुनिया के जमघटों से अलग करके रात-दिन, 
अपना ही प्रेम मन में मेरे अब बिठाईये ॥ 
बेखुद मुझे रखे हमेशा आपकी लगन, 
प्याला मुझे प्रेम का अपने पिलाईये । 
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भूला फिरुँ हूँ खाता हुँ पग पग पे ठोकरें, 
कृपा से मुझको रास्ता सीधा दिखाईये ॥ 
. अनुकूल जिनके अपने चलन को बनाउँ मैं, 
उपदेश वैदिक धर्म का मुझको सुनाईये। 


ये. काम लोभ मोह हैं घेरे हुए मुझे, 


इन शत्रुओं के पंजे से मुझको छुंड़ाइये ॥ 
; पापों की वासना से मेरे मन में इन दिनों, ' 
है आग सी लगी हुई उसको बुझाईये । 
भिक्षा मैं माँगता हूँ. विनय पूर्वक यही, 
भक्ति का अपनी दान अब मुझको दिलाईये ॥ 
बस आपका भरोसा है हूँ आपकी शरण, 
दुःखों से मरने जीने के मुझको बचाईये । 


. अभिलाषा मेरे मन को है केवल इसी कदर, 
- चरणों में अपने ध्यान को मेरे लगाईये ॥ 


भजन नं०३० 
प्रभु तेरे चरणों में; रमे चित्त मेरा है। 
तू-ही मेरा जीवन है, तूही इष्ट मेरा है ॥ 
तेरे इस विश्व में है, गैर प्रभु कोई नहीं 
दिल की हर धड़कन में, प्यार प्रभु तेरा है ॥ 
प्रभु तेरे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


भक्ति के भजव/, Arya Samaj Foundation Chennai and Sects ३४ 


जो भी कर्म मेरा है; सब तेरे अर्पण है। 
* जीवन के हर एक पल में, ध्यान प्रभु तेरा है ॥ 
प्रभु तेरे पर : 
तुझ से बिछुड़ कर हम, ठोकरें खाते ही रहे । 
तू ने अपना लिया तो, जन्म सफ़ल मेरा है ॥ 
प्रभु तेरे 2 
तुझको पाकर और कुछ पाने की चाह न हो । 
. यह तो सब तेरा है, तू ही बस मेरा है ॥ 
प्रभु तेरे 
तार हृदय के ये, झंकृत होकर गाते हैं। 
ओम्‌ ही एक सार है, और सब बखेड़ा है ॥ + 
प्रभु तेरे - 
तेरे विश्वास पर ही, आशा प्रभु जीती है। 
तू पिता मेरा है, तू सखा मेरा है॥ 
प्रभु तेरे 


न भजन नं०३१ 
. प्रीतम संग प्रीत लगाएँ। : है 
पल-पल, क्षण-क्षण, निशदिन जिसकी महिमा योगी गाएँ॥ 
` अपने मन के मल को धोकर, ज्ञान की ज्योति जगाएँ । 
श्रद्धा और विश्वास बढ़ाकर, निकट प्रभु के जाएँ ॥प्रीतम _... 
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वेद की आज्ञा पालन करके, आर्य पुरुष कहाएँ। 
अपने सद्‌ व्यवहार से जंग को, सत्य का पाठ पढाएँ ॥प्रीतम ..... 
ऋषि की भाँति पर-उपकारी, जीवन में बन जाएँ॥ 
दिल ही दिल में लगन लगी हो, सेवा धर्म कमाएँ ॥प्रीतम .... 
देश के सारे क्लेश मिटा कर वेदों का युग लाएँ। 
उसी समय प्रण पूर्ण होगा, ईश्वर पुत्र कहाएँ प्रीतम. 
भजन नं०-३२ 
वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें । 
पर सेवा पर उपकार में हम, जग जीवन सफ़ल बना जावें ॥ 
हम दीन दुःखी निबलों विकलों, के सेवक बन सन्ताप हरे । 
जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारें खुद तर जावें ॥ 
छल-दम्भ, द्वेष, पाखण्ड झूठ, अन्यायं से निशदिन दूर रहेँ । 
जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि, प्रेम-सुधा-रस बरसावें ॥ 
निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे । 
जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें ॥ 
भजन नं०-३३ 
मोहे कौन बचावेगा, बिना तेरे बन्धु॥ 
सुन्दर देह पर दाग लगाये, ड 
पग पग पगला ठोकर खाये । 
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अब कौन उठावेगा ?..._बिन तेरे दीन बन्धु ॥ 
जोर का तूफाँ रैन अन्धेरी, 

भवसागर में नौका मेरी । . 
पार कौन लगावेगा ?......बिना तेरे दीन बन्धु ॥ 
छोड़ दे मनुवा पाप के फन्दे, 

बीती बातें भूल जा बन्दे । 

वरना पछतावेगा........ बिना तेरे दीन बन्धु ॥ 
अब भी आ जा सीधे पथ पर, 

मन काबू कर चढ़ जा रथ पर। 

रो रो दुःख पावेगा ......... बिना तेरे दीन बन्धु ॥ 


-0- 


भजन नं०३४ 

हे नाथ तुम्हारी महती दया, 

मानव-तन हमें प्रदान किया |. 

तुम धन्य अहो जग के स्वामी, 

हम पर उपकार महान्‌ किया ॥ 
जग के तुम कर्त्ता धर्त्ता हो, 
सुख के दाता दुःख हर्ता हो। 
तेरा गुण कीर्तन करने को, 
वेदों ने विधि विधान किया ॥ 
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हे ईश तुम्हें हम ध्याते हैं, 


तुम को ही शीश नवाते हैं। 
ऋषि मुनियों और योगियों ने, 
सतत तेरा ही गुण गान किया ॥' 
कर्त्तव्य के हम में भाव भरो, 
हम को भव से शिव पार करो । 
कृत-कृत्य हुआ वह जन जिसने, 
तन प्रेम सुधा रस पान किया ॥ 
भजन नं०३५ 
तुम को छोड़ स्वामी कहाँ जाऊं ? 
किसके आगे शीश नवाऊं, किसके आगे हाथ पसारूँ ? 
ऐसो को समस्थ जग माहीं, जाके दिये अघाऊँ? 


. दीनबन्धु प्रभु तुम्हरे दरस से, मोक्ष धाम पद पाउँ ॥ 


भजन न्‌०३६ 
हे निराधार हे सर्वाधार अधिकार तुम्हारे हाथों में। 
सृष्टि कर्ता, पालन कर्त्ता, संहार तुम्हारे हाथों में ॥ 
हे सवेश्वर . हेयोगेश्व, उेज्ञानेश्व, हेप्राणेश्वर। 
भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ, दातार तुम्हारे हाथों में ॥ 


हम, दीन हैं पुम दीनन, मि ।हुमु बिदु हूँ तह 


न " 
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दुःख दूर करो सन्ताप हरो, उद्धार तुम्हारे हाथों में ॥. 
जीवन नैय्या मझधार में है, चाहो तो पार लगा देना । 
इस पार करो उस पार करो, पतवार तुम्हारे हाथों में ॥ 
हम तुम को कभी कभी भजते, पर तुम तो कभी नहीं तजते। 
हे उपकारी उपकार करो, उपकार तुम्हारे हाथों में ॥ 
उद्धार हमारा निश्चय है, करतार तुम्हारे हाथों में॥ 
भजन नं०३७ का 
घूँघट के पट खोल री, तोहे पीव मिलेंगे॥ 
घट घट रमता एक रमैया, कटुक वचन मत बोल रे ॥ 
रंग महल में दीप जरत है,आसन से मत डोल रे ॥ 
'कहत कबीर सुनो भई साधो, मन विच बाजत ढोल रे ॥ 
द ` भजन नं०३८ 
जीवन की रुलाती घड़ियों में, मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे । 
कुछ चाह न बाकी रहती है, प्रभु आकें तेरे दरबार मुझे ॥ 
मेरे दिल के गगन पर आके कभी,जब गम की घटा छा जाती है। 
इक पल में कहीं से दया तेरी, तब बन के हवा आ जाती है। 
तुझे रक्षक सबका. कहे में, फिर क्‍यों हो भला इन्कार मुझे ॥ 
प्रभु दर पे तेरे आने वाला, झोली अपनी भर लेता है। 


तेरे हु. मेनु मैं क्या, माँग, बिन मांगे तू सब कुछ देता है | 
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-जो तेरी इच्छा है दाता, हरगिज़ है वही स्वीकार मुझे ॥ 
जब तक मैं प्रभु दुनिया में रहूँ, बस एक मेरा यह काम रहे। 
मेरे दिल में प्रभु तेरी याद रहे, होंठों पे तुम्हारा नाम रहे। 
रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, चाहे जन्म मिले सौ बार मुझे ॥ 
५, भजन नं०३९ ` 
बस एक यही मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुकी रहूँ। 
जो भला किसी का न कर सकूँ, तो बुरा किसी का मैं न करु ॥ 
ट मेरे अंग-अंग को रंग दो, भक्ति में ऐसा रंग दो। 
भक्ति तेरी मेरी जिन्दगी, इसे दिल से मैं न जुदा करूँ ॥ 
मुझे अपना दुःख तिल भर लगे, पर दु:ख मुझे पर्वत लगे । 
मेरे ईश इतनी कृपा करो, कि मैं हर किसी की दुआ करूँ ॥ 
मेरी वासनाओं को तोड़ दो, जीवन को ऐसा मोड़दो। | 
- विषयों का भजना छोड़कर, तेरा ओम्‌ नाम भजा करूँ ॥ 
तेरे सन्तों का मेरा साथ हो, और उनका ही सिंर पर हाथ हो । 
तेरे नाम का उन्हीं, तेरे सन्तों से प्याला पिया करुँ ॥ 
भजन नं०४० 
हे प्रभु, हम तुमसे वर पाएँ। 
सकल . विश्व को आर्य बनाएँ॥ 
फ़ैलें सुखं सम्पत्ति फैलाएँ। 
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आप बढ़ें तव राज्य बढ़ायें॥ 

'वैर विघ्न को मार मिटाएँ। 

प्रीति रीति की-नीति चलाएँ॥ 
न भजन नं०४१ 
हे प्रभु वर दीजिये धारण करें सन्तोष हम, 

. दूसरों के गुण निहारें और अपने दोष हम। - 

सत्य शुद्धाचार सद्व्यवहार के होवें धनी, 
शुभ गुणों से कर सकें भरपूर अपना कोष हम । हे प्रभु- 
हो सदा निःस्वार्थ मन अभिमान कोसों दूर हो, 
मन वचन और कर्म से होवें सभी निर्दोषः हम । हे प्रभु- 
देश जाति धर्म रक्षा के हम प्रहरी बनें, 
और सजग होकर रहें न हों कभी मदहोष हम । हे प्रभु. 
काँप जायें वेद निन्दक नास्तिको की टोलियाँ 
ऊंचे स्वर से बोलें वैदिक धर्म का जय घोष हम हे प्रभु. 
दुर्गुणों को छोड़ देवें अपना मन हम जीत लें, 
इन्द्रियों के दमन में पूरा दिखायें जोश हम हहे प्रभु... 


भजन न०-४२ 


0० हे नाथ, हमें मन-मन्दिर में अपना दर्शन दिखला दीजे | 


हे करुणाकर करुणा करके, अपनी अनुभूति दिला दीजे ॥ 
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मोहक माया ने काया को, है विषयागार बना डाला। 
हेमाया-स्वामिन्‌ माया का मोहक आवरण हटा दीजे ॥ 
मेरी जिज्ञासा ' प्रबल बड़ी, हे देव तुम्हारा दर्शन हो । 
अपनी उपलब्धि के साधन का, ज्ञान महान्‌ दिला दीजे ॥ 
भौतिक भोगों का मोह मिरे, मैं आत्मरति अभ्यस्त बनूँ। 
दिन-रात नशा उतरे न, मधुर मदिरा-अध्यात्म पिला दीजे ॥ 
मैं आत्म-समर्पण की इच्छा ले, आया पास प्रभु तेरे । 
हत्तन््री को प्रेरित करके, मन के सब तार हिला दीजे ॥ 
ले भक्ति-भाव के पुष्पों को, सेवा में 'पाल' उपस्थित है । 
दे दर्शन, देव, उपासक के मानस का कमल खिला दीजे ॥ 


नन 0 


भजन नं०४३ 
मोहे प्रेम का अमृत पिला दो प्रभु, 
अपनी. भक्ति का रंग चढ़ा . दो प्रभु। 
जीवन नैय्या डगमग डोले, व्याकुल पंछी पी पी बोले। 
यह नैय्या किनारे लगा दो अ्रभु। मोहे 
तन नगरी में- पाप का डेरा, तुम बिन प्रियतम कौन है मेरा । 


अपनी शक्ति का हाथ बढ़ा दो प्रभु। मोहे « 
मोह माया में फ़ैंसकर स्वामी, निशदिन पल छिन सारनजानी। . 
मोहे वेदों का ज्ञान करा दो प्रभु। मोहे. 
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मैं हुँ भटकता हे प्रभु मेरे, हार के आया द्वारपेतेरे। | 
` मोहे शान्ति का मार्ग बता दो प्रभु। मोहे- 
भजन नं०४४ 
अब मेहर करो मुझ पर भगवन्‌, 
` मन तेरे ही चरणों में लग जाए । 
दिन रात भटकता विषयों में, 
यह चञ्चलता से हट जाए॥ 
तेरै धाम की इसको आस रहे, तेरे ग्राम का इसे विश्वास रहे । 
. यह झूठ-पाप से डरता रहे और, शुभ कमों में लग जाये ॥.... 
' न जले देख कर सुखिया को, न हँसे देख कर दुःखियाको। . 
` पर दुःख इसका दुःख बन जाये, यह सत्य प्रेम में रंग जाए |... 
कटु बोल किसी को .दुःखावे न, भर पेट अकेला खावे न। 
कुछ दान करे, कुछ यज्ञ करे, फ़िर भवसागर से तर जावे ॥... 
प्रभु इसे तुम्हारी याद रहे, अपनी मृत्यु का ध्यान रहे। 
यह दुष्कर्मों से बचा रहे, और शुभ कर्मों में लग जावे ॥ 
` अब मेहर करो.......... ल्‍ 


-0- 


भजन नं०४५ ॥ 
थक गया नाथ अब हरो व्यथा मैं व्यथित हृदय ले आया हुँ। 
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हे कष्ट मिटाने वाले मैं यह कष्ट सुनाने आया हूँ॥ 


_ थकगया...... 
तुम सधे खिलाड़ी माया के मैं कहाँ खिलाड़ी बन पाया। 


तुम सदा जीतते आये हो मैं सदा हारता आया हूँ॥ 
थक गया... 
यह खेल खिलाओगे कब तक मैं जटिल खेल से ऊब उठा । 
अब नहीं सिखाओ खेल मुझे मैं दगा खेल से खाया हूँ॥ 
थक गया... 
यह प्रांगण जग का है अगम्य मैं दौड़-दौड़ गिर जाता हूँ। 


इन आघातों प्रतिघातों से धिर घायल होकर आया हूं॥ 


थक गया... . 


. भक-सागर पार पहुँचने की क्रीड़ा में जीवन की नौका । 


इन मृत्यु चक्र के भँवरों में मैं डुबा-डुबा कर आया हूँ. ॥ 
थक गया... . 
हे खेल खिलाने वाले मैं यह खेल कहाँ तक खेलूँगा। 
अब मुक्ति द्वार दो खोल खेल से पिण्ड छुड़ाने आया हुँ॥ 
थक गया. 
भजन नं०४६ 
ईश्वर यही विनय है, एक आसरा तेण हो। 
स्वामी पिता व माता, बस एक तू मेरा हो। 
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फूलों में गन्ध तेरी पत्तों में. रंग तेरा।. 
देखा न कोई र्रा, जिस में न तू बसा हो। - 
ईश्वर यही, 
उस घर में सुख की वर्षा, होवे भला न क्यों कर । 
जिस घर का बच्चा बच्चा, प्रभु नाम में लगा हो ॥ 
ईश्वर यही. 
वर एक ही दयामय, मैं आप से ये पाऊं। 
बलिदान मेरा तन मन, निज धर्म पे सदा हो ॥ 
ईश्वर यही 
ममता के जाल में मैं, जकड़ा हुआ हूँ भगवन्‌। 
करना उद्धार जबकि, अज्ञान में फसे हो ॥ 
इश्वर यही......... . 

सारा जगत्‌ ` हो रोशन, वेदों की रोशनी से । 
वैदिक धर्म का झण्डा, हर देश में लगा हो ॥ 
ईश्वर यही 


| भजन नं०४७ 

बल देना बुद्धि देना, जीवन सम्भाल देना। 
ऐ मेरे दिल के मालिक, मुझे अपना प्यार देना ॥ 
येचान्द ये सितारे, करते यही इशारे। 
मालिक मेरा वही है, जिसके हैं सब 
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मेरी प्रार्थना यही है, जीवन निखार देना । 

ऐ मेरे दिल के मालिक, मुझे अपना प्यार देना ॥१ ॥बल.... 
नदियाँ पहाड़ जंगल, करामात हैं तुम्हारी । 

दिन रात की ये गाड़ी, लाखों चढेँ सवारी ॥ 

मञ्जिल से पहले ही न, मुझको उतार देना॥२॥ 

ऐ मेरे दिल के मालिक, मुझे अपना प्यार देना ।बल देना... 

है अनन्त महिमा तेरी, किसी ने न भेद पाया । 

चरणों में सिर झुकाके, तेरे गुणों को गाया ॥ ' 

मेरी याचना यही है, मेरी प्रार्थना यही है, शक्ति अपार देना ॥ 

ऐ मेरे दिल के मालिक, मुझेअपना प्यार देना बल देना... | 


0 


क भजन नं०४८ : 

` शान्ति कीजिये प्रभु त्रिभुवन में ।- शान्ति कीजिये 
जल में थल में और गगन में, अन्तरिक्ष में अग्नि पवन में । * 
औषधि वनस्पति वन उपवन में, 

` सकल विश्व में जड़-चेतन में ॥४ ॥ शान्ति कीजिए... 
ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण-में । 
वैश्य जनों के होवे .धन में, 

और शुद्र के हो तन मन में ॥ ॥ शान्ति कीजिये... 
शान्ति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में. और भवन में । 
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जीव मात्र के हो तन मन में, 
और प्रकृति के हो कण कण में ॥३॥ शान्ति कीजिये... 
भजन नं०४९ 

तुम हो प्रभु चाँद मैं हूँ, चकोरा, 
तुम हो कमल फ़ूल मैं रस का भौरा। 
ज्योति तुम्हारी का मैं हूँ पतङ्गा 
आनन्दघन तुम हो मैं बन का मोरा। 
जैसे है चुम्बक की लोहे से प्रीति, 
आकर्षण करे मोहे लगातार प्रेम तोरा। 
पानी बिना जैसे हो मौन व्याकुल, 
वैसे हीं तड़ंपाए तुम्हारा बिछोड़ा। 
एक बूँद जल का मैं प्यासा हूँ चातक, 
अमृत की करो वर्षा हरे ताप मोरा ॥ 

३ भजन नं० ५ o CE 
मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कहीं । 
जाने अनजाने भी मुझसे, अपकार किसी का हो न कहीं ॥ 
उपकार सदा करता जाऊँ दुनिया अपकार भले ही करे । 
बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही दे न कहीं ॥ 

_तु हीएक ऐसा साथी है, दुःख में भी साथ नहीं तजता । 
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दुनिया प्यार करे न करे खोऊँ तेरा भी न प्यार कहीं ॥ 

जो तेरा ही बनकर रहता है, काँटो में फूल सा खिलता है । 
कितने ही काँटे पाँव चुमें, पर फ़ूल भी हों काँटे न कहीं ॥ 
मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा,आँखों में ज्योति छलकती हो । 
तुम से मधु पीने को ऐसा, जगता ही रहूँ, सोऊँ न कहीं । 
इस सत्पथ पर चलते-चलते मेरे पाँव थकें न, रुकें न कहीं ॥ 
मुझे ऐसा बना दो. । 


0. 


: ` भजन नं०५१ 

` चहं सुख तो मैं न चाहूँ, तेरी यादजो भुलादे, 
चरणों में मुझको ले ले, चाहे मुझे मिटा दे। 
क्या: लूँगा मैं जहाँ में, पूजा का फूल बन कर, 
रहने दे मुझको अपने, चरणों की धूल बनकर। 
जिससे तुझे मैं पाउँ, वह रास्ता बता दे, 
दिल में हो चाह तेरी, ऐसी लगन लगा दे, 
दिल ही नहीं वह दिल जो, तेरी याद को भुला दे । 
है दिल वही जो सब कुछ तेरी याद में भुला दे ॥२ ॥ 
जब से मैं भूल करके, तुमसे जुदा हुआ हुँ, 
अब तो शरण पड़े को, अपना ही आसरा दे ॥३ ॥ 


NN 
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भजन न०५२ 
हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, 
ऐसा बना दो जीवन मेरा। 
तेरी सेवा करते-करते, बीते जीवन मेरा, 
ऐसा बना दो--- 
याद तेरी को सदा मैं-दिल में बसाऊँ 
आठौं पहर प्रभु तेरे गीत गाऊं । 
नाम तेरा ही होवे, सच्चा धन मेरा, 


“ऐसा बना दो- 


ख्वाहिशें जगत्‌ की न मुझको सतायें, 
चिन्तायें हरिगज़ न नज़दीक आएँ। 
करता रहूँ मैं प्रभु चिन्तन तेरा, . 
ऐसा बना दो- 

जग में रहूँ पर जग से आज़ाद रहूँ 
तेरे बिना और किसी का न मुहताज रहूँ। 


` तेरेचरणों में रहे, सदा मन मेरा, 


ऐसा बना दो- 


याद तेरी में हम ऐसे, खो जायें, . 


मैं न रहे बस, तू ही तूरह जाए। 
सफ़ल हो जाए यहु नर तन मेरा, 


ऐसा बना दो- 


CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भर i 41 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGarigotri 
अक्ति भरै भजि 


हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, 
ऐसा बना प्रभु जीवन मेरा। 
तेरी पूजा करते-कस्ते बीते जीवन मेरा, 
ऐसा बना दो- 
हर पल में हो प्रभु. सुमिरन तेरा, 
ऐसा बना दो- 
भंजन न०५३ 
मेरे देवता मुझको देना सहारा, 
कहीं. छूट जाए न दामन तुम्हारा, 
इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, 
तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। _ 
न समझूँ मैं दुनिया का झूठा इशारा । मेरे देवता- 
लगन का यह दीपक बुझाए. न कोई, 
तेरे रास्ते से हटाये न कोई . 
तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा । मेरे देवता- 
तेरे प्यारे गीतों को गाता रहूँ मैं, 
तेरी चर्चा घर-घर सुनाता रहूँ में, 
तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा । मेरे देवता- 
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भजन न० ५४ 
शरण में आए हैं तुम्हारी, 
दया करो हे दयालु भगवन्‌। 
सम्भालो बिगड़ी दशा हमारी ॥दया करो...... 
न हम में बल है न हममें शक्ति, 
` न हममें साधन न हममें भक्ति । 
तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी ॥ दया करो... 
जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, 
जो तुम हो पालक तो हम है बालक । 
जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी ॥ दया करो... 
बुरे जो हैं हम हैं तुम्हारे, 
भले जो हैं हम हैं तुम्हारे । 
तुम्हारे होकर भी हैं दुःखारी ॥ दया करो... 
प्रदान कर दो महान्‌ शक्ति, 
. भरो हम में विज्ञान भक्ति । 
' तभी कहावोगे पाप हारी ॥ दया करो...... 
भजन न०५५ 
प्रभु मेरे हृदय में आनन्द भर दो। 
प्रभु मेरे हृदय में आनन्द भर दो ॥ 
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तेरी ही महत्ता को हर शै में देखूँ॥ 
मेरे नेत्रो में सुधा रस को भर दो ॥ प्रभु मेरे- - 
न फ़रयाद कोई किसी से करूँ मैं। 
न विनति. किसी के आगे करुं में-। 
खुली है यह झोली, इसे खूब भर दो ॥ प्रभु मेरे. 
पुकारँ-पुकारँ, तुझे ही पुकारँ । 
सुनाऊँ-सुनाऊँ, तुझे ही सुनाऊं। 
मेरी जो व्यथाएँ, उन्हें दूर कर दो ॥ प्रभु मेरे. 
मैं गाऊँ तो गाउँ तेरे गीत गाऊँ। 
मैं आऊँ तो हरदम, तेरे पास आऊँ । 
अन्धेरा हटा दो, प्रकाश कर दो ॥ प्रभु मेरे... 
न उलझन हो कोई, न गरदिश हो कोई । 
न बैचेनियाँ हों, न ` चिन्ता हो कोई। 
करुणा हो तेरी, तो आज़ाद कर दो ॥ प्रभु मेरे 
तेरी ही तमन्ना, रहे मेरे मन में। 
तू छाया रहे मेरे, मन के गगन में। 
मुझे ऐसी मस्ती का, वरदान दे दो ॥ 
प्रभु मेरे हृदय में आनन्द भर दे ॥ 
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भजन नं०५६ . 
हम तेरे उपासक माँग रहे, भगवान्‌ हमें सद्नुद्धि दो, 
हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान्‌ हमें सह्ुद्धि दो ।.... 
बुद्धि बल से इस :मानव का उत्कर्ष यथावत्‌ होता है । 
गायत्री मन्त्र में माँग रहे, भगवान्‌ हमें सद्ुद्धि दो ॥ 
हे देव उपास्य उपासक के, सब पाप दुरित को दूर करो । 
हम कहें भद्र और भद्र सुनें, भगवान्‌ हमें सह्ुद्धि दो ॥ 
हम भौतिक भोग न माँग रहे, जितने हैं मिले पर्याप्त हैं ये । 
जो अन्तःकरण तम हरण करे, भगवान्‌ हमें संदुद्धि दो ॥ 
जीवन क्या है मृत्यु क्या है, क्यों आए, मानव योनि में । 
इन गूढ़ रहस्यों को समझें , भगवान्‌ हमें सद्भुद्धि दो ॥ 
` इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना करते हैं ।. 
भवसागर पार उतरने को, भगवान्‌ हमें सहुद्धि दो ॥ 
हः 
भजन. नं०५७ 
जनम-जनम-का दुःखिया प्राणी, आया शरण तिहारी। 
कदम- कदम पर घोर मुसीबत, सिर पर विपदा भारी ॥ 
मैं आया शरण तिहारी ; [ 
उठी है चारों ओर अन्धेरी, बुझे न दीपक मेरा।- 
मेरे जीवन की कुटिया में, होए न कभी अन्धेरा। 
तेज “हवी' से "इसे "चीवर "करना सुर्भ' 'एखंवारी ॥ 
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मैं आया शरण तिहारी 
ध्रुव सी भक्ति मुझ को देना, वीर अभिमन्यु सी शक्ति देना । 
वीर कर्ण सा मुझे बनाना,- दुनियाँ में बलकारी॥ 
मैं आया शरण तिहारी 
मेरे सारे संकट हरना, शरणागत की रक्षा करना। 
तुम बिन मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं हितकारी ॥ 
मैं आया शरण तिहारी 
प्रभु आया, भगवन्‌ आया, मैं आया शरण तिहारी॥ 
भजन नं०५८ 
ए ज्ञानवान्‌ भगवन्‌ हमको भी ज्ञान दे दो ॥ 
करुणा के चार छीटे, करुणानिधान दे दो ॥ 
सुलझा सकें हम अपनी, जीवन की उलझनों को । 
प्रज्ञा ऋतम्भरा सी, बुद्धि का ज्ञान दे दो ॥ एज्ञानवान्‌_ 
अपनी मदद हमेशा, खुद आप कर सकें हम। 
बाहों में ऐसी शक्ति है शक्तिमान्‌ दे दो ॥ ए ज्ञानवान्‌... । 
उपकार भावना से, निर्भीक सत्य वाणी। 
मीठे ही शब्द बोले, ऐसी- ज़बान दे दो ॥ एज्ञानवान्‌... । 
दाता तुम्हारे दर पर, किस चीज़ की कमी है। 
चाहो तो-निर्धनों को, दौलत की खान दे दो ॥ ए ज्ञानवान्‌... । 
हेईश तुम हो सबकी, बिगड़ी बनाने वाले। 
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जीवन सफ़ल बने जो, थोड़ा सा ध्यान दे दो ॥ ए ज्ञानवान्‌- । 
डर है भटक न जाएँ, इसलिये भी ज्ञान दे दो, ” ु 
कृपा के चार'छींटे। कृपा निधान दे दो ॥ एज्ञानवान्‌.... । 
भजन न०५९ 
. विधाता तू हमारा है तू हीं विज्ञान दाता है। - 
“बिना तेरी दया कोई नहीं आनन्द पाता है॥ 
तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जाँच लेता है। 
उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है ॥ 
सताता जो न औरों को न धोखा आप खाता है। 
वही सदभक्त है तेरा, सदाचारी कहाता है ॥ 
सदां जो न्याय का प्यारी प्रजा को दान देता है। 
महाराजा उसी को तू बड़ा राजा बनाता है ॥ 
तजे जो धर्म की धारा, कुंकमों की बहाता है । 
न ऐसे नीच पापी को कभी ऊँचा चढ़ाता है ॥ 
स्वयम्भू शङ्करानन्दी, तुझे जो जान लेता है।. 
वही कैवल्य सत्ता की; महत्ता में समाता है ॥ 
भजन नं०६० 
मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। 
पड़ा आलस्य में मूख, रहेगा कब तलक सोता ॥१ ॥ 
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जो इच्छा है तेरे कट जाएँ, सारे मैल पापों के । 
प्रभु के प्रेम जल में क्यों नहीं, अपने को तू धोता ॥२ ॥ 
विषय.और भोग में फ़ैंसकर, न कर बरबाद जीवन को । 
` दमन कर चित्त की वृत्ति, लगा ले योग में गोता ॥३॥ 
नहीं संसार की वस्तु, कोई भी सुख की हेतु है। 
` वृथा इन के लिये फ़िर क्यों, समय अनमोल तू खोता ॥४ ॥ 
धर्म ही एक ऐसा है, जो. होगा अन्त को साथी। - 
न पली काम आयेगी, न भाई पुत्र और पोता ॥५॥ 
भटकतां जा बजा नाहक, तू क्यों सुख के लिये मूरख ।. 
तेरे हदय के भीतर ही, बहे आनन्द का सोता॥६॥ 
भजन नं०६१ 
हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, 
उसे कोई क्लेश लगा न रहा। 
जब ज्ञान की गंगा में नहाया, 
तो मन में मैल ज़रा नरहा॥ 
परमात्मा को जब आत्म में, 
लिया देख ज्ञान की आँखों से । 
प्रकाश हुआ मन में उस के, 
कोई उस से भेद छिपा न रहा ॥ 
पुरुषार्थ ही इस दुनिया में, 
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सब कामना पूरी करता है। 
मन चाहा फ़ल उस ने पाया, 
जो आलसी बन के पड़ा न रहा। 
दुःखदायी हैं सब शत्रु हैं 
ये विषय हैं जितने दुनियाँ के । 
वही पार हुआ भवसागर से, 
जो जाल में इन के फसा न रहा ॥ 
. यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले, 
` प्रकृति की पूजा जारी हुई। 
जब वेद की विद्या लुप्त हुई, 
तो ज्ञान का पाँव जमा न रहा ॥ 
यहाँ बड़े-बड़े महाराज हुये, 
बलवान्‌. हुये विद्वान्‌ हुये। 
` पर मौत के पंजे से केवल, 
१ संसार में कोई बचा न.रहा ॥ 
क 
भजन न० ६२ 
विश्वपति के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन।, 
क्यों न हो उसको शान्ति, क्यों न हो उसका मन मगन ॥१ ॥ 


९ कोई दुनियाँ में आके बचा न रहा। 
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काम क्रोध लोभ मोह शत्रु हैं सब महाबली। 
इनके हनन के वास्ते, जितना हो तुझसे कर यतन ॥२ ॥ 
ऐसा बना स्वभाव को, चित्त की. शान्ति सेतू। 
चैदा न हो ईर्ष्या की आँच, दिल में करे नहीं जलन ॥३ ॥ 
मित्रता सब से मन में रख, त्याग के वैर भाव को । 
छोड़ दे टेढ़ी चाल को, ठीक कर अपना चलन ॥४॥ 
जिस से अधिक न है कोई, जिस ने रचा है सह जगत्‌। . 
उस का रख तू आसरा, उसकी ही तू पकड़ शरण ॥५॥ 
छोड़ के राग-द्वेष को, मन में तू उसका ध्यान कर। 
मुझ पे दयाल होवेंगे,- निश्चय है यह परमात्मन्‌॥६ ॥ 
` आप दया स्वरूप हैं आप ही का है आश्रय। 
कृपा दृष्टि कीजिये, मुझ पे हो जब समय कठिन ॥७ ॥ 
. मन में मेरे हो चाँदना, मोक्ष का रास्ता मिले। 
मार के: मन को 'केवला', इद्भियों का होवे जब दमन ॥८ ॥ 
भजन नं०६३ 
मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान्‌ तुम्हारे चरणों में। 
यही विनति है पलः पल छिन: छिन, रहे ध्यान तुम्हरे चरणों में ॥ 
चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भारबने। 
चाहे मौत गले का हार.बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में॥ 
चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो । 
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पर मन न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे काँटों पर भी चलना हो । 
चाहे छोड़ के देश निकला हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
` जिह्वा पर तेरा नाम रहे तेरी याद सुबह और शाम रहे। 


यही काम बस आठौं याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ | 


भजन नं०६४ 
अखियाँ उन दर्शन की प्यासी। . 
` देखन चाहत उन रसनिधि को, निशिदिन रहत उदासी । 
पात-पात में जिनकी लीला, भक्त हृदय की वासी । 
जिनके प्रेम फ़ंद में फंस कर, छूट जाये सब फाँसी ॥ 
अखियाँ उन दर्शन की प्यासी । र 
: भजन नं०६५ 
की होया जे जन्म लेया, पर कदर जन्म दा पाया न। 
परमेश्वर दी भक्ति वाला, उस ते रंग चढ़ाया न॥ 
फिरे ,भटकदा दस्दर बन्दे, खोज अन्दर दी कीती न। 
` ¦ ्रीतम तेरे पास सी. वसदा, तैनु नज़री आयान ॥ 
पापाँ वाले मैल चढ़ा कर, मन मैला तू कीता ए। 
यम नियम दा पालन करके, इस नू शुद्ध बनाया न ॥ 
मनुष्यः जन्म अमोलक हीरा, मिट्टी विच रुलाया ए। 
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परोपकार ते भक्ति करके, कुछ वी लाभ उठाया न॥ 
'बुरे कम्माँ विच उमर गुजारी, नेक कम कोई कीता न ।. 
दीन-दुःखी दी सेवा करके, कुछ वी धर्म कमाया न ॥ 
बिना दाग सी चोला तेरा, दाग़ों दाग लगावे वी । 
कदी लगा कर ज्ञान दा साबुन, इक वी दाग मिटाया न ॥ 
भले जनाँ दासंग न कीता, वेद ज्ञान तू सुनाया न। 
मूरख ने बेअकली कीती, शरणः तेरी जोआया न ॥ 
भजन नं०६६ 
रब्ब तैथों बन्दया दूर नहीं; पर मिलन दा एह दस्तूर नहीं। 
जब तक न खुदी गवांयेगा,दस की कर उस नू पावेगा ॥ 
छड मस्ती, बन मगारूर नहीं। रब्ब तैथों...... 
ज्यो-ज्यों नीवाँ होंदा जावेगा, त्यों-त्यों मालिक वल जावेंगा। 
सब बिगड़े काज बनावेगा, पर एह ता तैनूँ मंजूर नहीरब्ब तैथों- 
हिड 
भजन नं०६७ 
सुर की गति मैं क्या जानूं! एक भजन करना जानूँ॥ 
मर्म भजन का भी अति गहरा, उसको भी मैं क्या जानूँ। 
प्रभु प्रभु प्रभु करना जानूँ, नयनों जल भरना जानूँ॥ 
फुलवाड़ी लख लोग जगत्‌ के, झूम-झूम कर गाते हैं। 
"जब पूछा क्या कुछ पाते हो, बोल उठे मैं क्या जानूँ॥ 
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फुलवाड़ी' के फ़ूल झूल कर, जिसके गुण नित गाते हैं। 
उसके गुण गाउँ तो पूछें, “क्यों क्यों क्यों”? मैं क्या जानूँ। 
गुण गाए प्रभु न्याय न छाडे, फिर क्यों तुम गुण गाते हो.? 
मैं बोला, मैं प्रेम दीवाना, . इतनी बातें क्या जानूँ॥ 
अधम-शिरोमणि कौन जगत्‌ में, जब यह खोज चलाई है। 
मोह तज जो यह पदवी पाए और कौन है क्या जानूँ ॥ 
तू निबेड़ अपनी, औरों की क्यों तूने अपनाई है।' 
मैं बोला, मैं प्रेम दीवाना, इतनी बातें क्या जानूँ॥ 


-0- 


भजन नं०-६८ ` 
वेला अमृत गया, आलसी सो रहा बनः अभागा। 
साथी सारे जगे, तू न. जागा॥ वेला अमृत गया... 
झोलियाँ भर रहे * भाग्य वालेलाखों पतितों ने जीवम संभाले । 
रंक राजा बने, भक्ति रस: में सने, कष्ट भागा ॥ साथी सारे.... 
कर्म उत्तम थे, नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गंवाया । 
सौदा घाटे का कर हाथ माथे, पे धर रोने लागा ॥ साथी सारे. 


धर्म वेदों का देखा न भाला, वेला अमृत गया, न संभाला। 


उल्टी हो गयी मति, करके अपनी क्षतिचोला त्यागा, साथी सारे. 


१ झोलियाँ भर गए भागों वाले, ऐसा ही पाठ है। 
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बन्दे अब भी अगर न विचारा,सिरसे ऋषियों का ऋण॑ न उतारा । 
- हँस था बन्दे-आ, गदला पानी पिया, बनके कागा ॥ साथी सारे. ` 


भजन नं०६९ 
भक्त जीवन का मज़ा जगदीश गुण गाने में है। 
ईश की भक्ति में हरदम मस्त हो जाने में है ॥ 
तार अपने मन की तू आनन्द के सागर से जोड़। 
मन की सच्ची शान्ति ईश्वर भजन गाने में है ॥ 
इच्छा दर्शन की है तो मन के मन्दिर में देख। 


- ना वह मस्जिद ना वो गिजें ना वो बुतखाने में है ॥ 


आसरा ईश्वर का रख उससे कभी बे मुख न हो। 
शान्ति आनन्द प्रभु की शरण आने में है॥ 


_फ्रंसाहै संसार के तू मोह माया में मनुष्य । 


शाश्वत्‌ आनन्द सच्चा मोक्ष पद पनि में है ॥ 
वक्त है आअब भी मानव परम प्यारे की शरण । 


मानव जीवन की सफ़लता तो संभल जाने में है॥ 


-0-= 


भजन नं०७० ; 
गए दोनों जहाँ नज़र से गुज़र . 
तेरीःशाक्तकाःकोई अशर सिला. Mana Vidyalaya Collection. 
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तेरी हर जगह देखी निराली फ़बन, 
तेरा भेद किसी को मगर न मिला ॥ 
तेरी चर्चा जहाँ की ज़बानों पर है 
तेरा शोर ज़माने के कानों में है ॥ 
मगर आँखों से देखा तू पर्दा नशीं, 
. कहीं तू न मिला तेरा घर न मिला ॥ 
कोई मिलने का तेरा निशान भी है, 
कोई रहने का तेरे मकान भी है ॥ 
तुझे दृण्ढा इधर तू इधर न मिला, 
तुझे ढूण्ढा उधर तू उधर न मिला ॥ 
कहीं दस्त सवाल दराज़ नहीं, 
- किसी और पै यूँ मुझे नाज़ नहीं । 
' कोई तुझ सा गरीब निवाज़ नहीं, 
तेरे दर के सिवा कोई दर न मिला । 


-0- 


भजन नं०७१ 


`` प्रभु जी समाया है हरियालियों में, 


वहीं झूमता है झुकी डालियों में। ' 
उसी की महक है हरेक गुल के अन्दर, 


चमन में शर में बनी झाड़ियों,में,॥, Maha Vidyalaya Collection. 
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बरसता है वह मेघ बनकर फ़लक में, 
चमकता है वह ही घटा कालियों में। 
उसी की तजल्ली से रोशन हैं तारे, 
सुनी कूक कोयल की किलकारियों में । 

-न देखा हो जिसने वह दुनिया को देखे, | 

` वही रम रहा सारे संसारियों में। 

करें वीर जो प्रेम उसके . चरण से, 

रहें शाद हरदम वह ग़म ख्वारियों में । 

भजन नं०७२ 
मन मेरा प्रभु के गुण गाए मन मेरा प्रभु के गुण गाए। 
जो है सच्चा साथी इसका, उससे ही यह प्रीत लगाए। 
इसका ही परिणाम यही है, जीवन में सुख चैन यह पाए॥ 
मन मेरा. 
टूटे लगन न इस प्रियतम की, चाहे कितनी बाधा आए। . ' 
अग्न में कुन्दन सम यह तो, मेरी आत्मा को चमकाए। 
शिव संकल्पो से मन मेरा, अपने प्रभु को ही रिझाए॥ .. 
मन मेरा 
मेरे हृदय में मेरा प्रभु जी, पल पल मुझको पास बुलाए। 
ज्यों ज्यों मैं निर्मलता पाउँ, श्रद्धा त्यों त्यों बढ़ती जाए। 
श्रद्धा ज्यों ज्यों बढ़ती जाए, दूरी त्यो त्यों घटती जाए।' 
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दर्शन और मिलन से यह मन, युग- युगों की प्यास बुझाए ॥ 
मन मेरा ........ | १ ८ 
. भजन नं०७३ 
भोर भयो पक्षी वन बोले, उठो जन प्रभु गुण गाओ रे । 
लखे प्रभात प्रकृति की शोभा,बार बार हर्षाओरे ॥ 
प्रभु की दया सुमिरि निज मन में, सरल स्वभाव बनाओ रे । 
हो कृतज्ञ प्रेम में उनके, नैनन नीर बहाओ रे॥ 
ब्रह्मरूप सागर में मन को, बारम्बार डुबाओरे। - 
निर्मल शीतल लहरें ले ले, आत्म ताप बुझाओ रे ॥ 


0 


` भजन नं०७४ 


- मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, 


कर कर कमाई धर्म की चरणों में तेरे डालना । 
मानव के नाते ऐ पिता जाऊँ कहीं जो भूल में, 
इतनी विनय है आपसे बनकर सखा संभालना । 
जितने भी यज्ञ कर्म हों श्रद्धा व प्रेम से करें, 
आयें अभद्र भाव जो उनको सदा ही टालना । 
रक्षा तो मेरी तू करे रक्षा में तेरी मैं रहूँ 


हर C-0.In 2 अप्रते,गुणों के माँ में जीवन्‌ को मेरे ढालू, | ८ 
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मृत्यु का मुझको भय न हो मांगे है देश वर यही, 


` बुद्धि मेधावी की मेरी झोली में भिक्षा डालना । 


न्0न- 
ह भजन नं०७५ | हक: 
मन मतवारा इन्द्रिय वश में, इन्द्रिय हैं विषयों के वश में ॥ : 


` कान मुग्ध रस में शब्दों के। नेत्र रूप के जकड़े रस में ॥ 


बन्धा गन्ध से है घ्राणेन्द्रिय । त्वचा फँसी हे स्पर्श सरस से ॥ 
भान्ति-भान्ति के भोज भक्ष्य कर । रसना उलझ रही षड्रस में ॥ 
इस बँधन से छुटकारा हो । प्रभो ! करो मन चित्त निज वश में ॥ 


` भजन नं०७६ 


` महलों से लेकर छप्पर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक । 


क्या फूलो में क्या कांटों में, घोर तिमिर में या तारों में । 

इस दुनियाँ में क्या है मेर, सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा । 
मैं हूँ एक भिखारी तैरा ॥ ? 
जो देता है ले लेता है, और किसी को दे देता है। 


. सब कुछ वैसा ही रहता है, नहीं खज़ाना घट पाता है। 


कहूँ किसे फ़िर यह है मेरा, सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा। ` 
मैं हूँ एक भिखारी तेरा ॥ 

अपने सारे साथी संगी, वसुधा जिनसे प्यारी लगती। 
उनकी स्मृति भी मिट जाती है, अन्त शून्य में मिल जाती है। 
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मोह बन्धे कह देते मेरा, सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा | 
मैं हूँ एक भिखारी तेरा ॥ 
खाली आते खाली जातें, जैसे थे वैसे ही जाते। 
अब आते वैसे ही जाते, क्या है मेरा क्या है तेरा। 
लेकर कुछ भी साथ न जाते, सब कुछ तेरा सब. कुछ तेरा | 
मैं हूँ एक भिखारी तेरा ॥ ; 
भजन न०७७ 
जन जन के मन ईश्वर है, सब जग उसका ही घर है। 
रमणशील सबमें रमता है, तन-मन उसका ही घर है ॥ 
` अटल रहेगी श्रद्धा जिनकी, विपदा मिट जावेगी मन की । 
उन्हें न कुछ भी दूभर है, उनका विश्वास अमर है॥ 
जो दुःख में सुख में रह लेते, काँटों को हँस कर सह लेते, ` 
"जिनका खेवट ईश्वर है, उनको फिर किसका डर है । 
` भजन न०७८ 
तेरापार किसी ने पाया नहीं, तू दृष्टि किसी की आया नहीं । 
- बिन हाथों सब जगत्‌ रचाया, पात पात में आप “समाया । 
नाना विधि फ़ल-फ़ूल. उपजाया, तुझको किसी ने बनाया नहीं । 
“तेरा पार ....... 


ना कोई खास मकान तुम्हार, जित देखें उत ही चमकारा। 
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नस. नाड़ी बन्धन से न्यारा, मात पिता सुत जाया नहीं। 


तेरा पार. 
अपार अनन्त वेदों ने गाया, चहूँ दिशि देखि चकित तेरी माया । 
जो भगवन्‌ तेरे द्वार पै आया, उसको परे हटाया नहीं। 


. तेरा पार .......... 


भजन नं०७९ - बागीश्वर विद्यालंकार 
जयति जयति जगत्‌ जननी ! सकल कलुष हारिणी ॥ 
तू दयामयी निकाम, पतित पावनी सुनाम । 
हो सदा तुझे प्रणाम, प्रेम-पुण्य-भारिणी ॥ 
मातु हम अबोध बाल, तू कृपालु सर्वकाल । 
काट शीघ्र मोह जाल, दुःख दोष दारिणी ॥ 
हम अशक्त, शक्तिदान, दे कि व्रत धरें महान्‌। 
हों स्वदेश भक्तिमान्‌ देवि ! शक्तिधारिणी ॥: 
हम अमृत पुत्र वीर, हों कभी नहीं अधीर। 
धर्म हित तजें शरीर, भक्तभय निवारिणी ॥ . 
भारती प्रसून बन, शान्ति का बने सदन। 
वेद सूर्य की किरन, हो प्रकाश कारिणी । 
भेद भाव जायें भूल, सीस लेंहि चरणधूल । ` 
तू रहे सदानुकूल, हृदयवर विहारिणी ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भक्ति भू भजन, ^ Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६८ 


2 भजन नं०८० 

- अद्‌भुत महिमा जाल प्रभु का ॥ 
सारन इसका जाना जगने, बीता अनहद काल । प्रभु का... 
आज नृपति जो कल वह बन्दी, लखपति हो कंगाल । प्रभुं का... 
चम-चम चमके भर-भर बरसे, छिन में फ़टे घन जाल ! प्रभु का... 

: दिनकर चाँद ग्रसे राहु ने, उलझा जग जंजाल। प्रभु का... 


याद करो निश दिन उस प्रभु को, बीत रहा है काल । प्रभु का... _ 


सता 
भजन नं०८१ (इन्द्र विद्या वाचस्पति) 
सोई प्रभु का गुण गाऊँ तर - जाऊँ॥ 
प्रभु के मधुमय ओम नाम की ही धूनी रमाऊँ ॥तर जाउँ... 
प्रेम कुसुम अंजलि मंजुल ले मैं चरनन में धाऊँ। 
ईश दया से सब दुःख विनशे शान्ति सरोवर न्हाऊँ ॥ तर जाउँ... 
भक्ति मान का अंजन मलकर प्रिय के दर्शन पाउँ । 
वैदिकं कमल लसै प्रभु बल से अलिवन मैं रस खाउँ ॥तर जाउँ. 
क 
भजन नं०८२ 
प्रभु सिमरनःक्यों छोड़ दिया ? 
क्रोध न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? 
झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया ? 
डी को तो खूब सम्भाला, लाल रतन धन छोड़ दिया? _ 
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जिस सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया ? 
खालस” तुहि भगवान्‌ मिलेंगे, तन-धन जब सब छोड़ दिया ? 


0 


भजन नं०८३ 
जिसने पर्वत गगन, आग पानीं पवन, सब बनाया । 
हमने उस ईश में मन लगाया ॥ . 
शब्द करती नदी बह रही है, 
सनसनाती हवा कह रही है। 


६९ 


कैसी उम्मांदनी, उस महादेव की, मधुर माया॥ - 


हमने उस ईश में मन लगाया... 
. सच्चिदानन्द व्यापक विधाता, 
विश्व दिन रात गुण जिसके गाता । 
भक्त जन तारिणी, मृत्युभय हारिणी, यस्य छाया ॥ 
हमने उस ईश में मन लगाया... 
न्यायकारी निराकार" स्वामी, 
शम्भु शिव भक्त वत्सल नमामि । 
भक्ति का रस पिये, मन में श्रद्धा लिये, गीत गाया ॥ 
हमने उस ईश में मन लगाया... 
ध्यान-मुद्रा में रस मिल रहा है 
आत्मा का कमल खिल रहा है। 
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ओम्‌ सुखकन्द है, आज आनन्द है, “पाल” पाया ॥ 

हमने उस ईश में मन. लगाया... : 

5 र 
भजन नं०८४ 

सुख के सब साथी दुःख का न कोय। 

तेरा नाम इक: साँचा है, दूजा न कोय॥ 

नकुछ तेरा कुछ मेरा, यह है जोगी वाला फ़ेरा। 


राजा होया रंक सभी का, अन्त एक सा होय ॥सुख के... 


बाहर की तू माटी फ़ाँके, मन के अन्दर क्यों न झाँके । 


उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोय ॥सुख के.. । 


6३ 
८ भजन नं०८५ 
दुनिया के' प्यार में क्या रसः है? 
. जब प्यार पिता से पा न 'सका। 
यह जन्म तंभी तक बन्धन है। 
जब तक दुःख में भी गान सका ॥१ ॥ 

है भक्ति तभी प्रभु चरणों में, 

विश्वास अटल जब जम जाये। 

क्या भक्त है वह तूफ़ानों को, 

आभार न उसके मान सका ॥२ ॥ 


० ८.1 
. है (पूजा यही जो भी कुछ है , 
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जगदीश के अर्पण कर देना। 
वह पूजा नहीं आडम्बर है, 


दिल में जो हिलोरें ला न सका ॥३ ॥ 


हूँ इन्द्र मैं जग के सारे विषय, 
मिलकर भी मुझे न हरा सकते। 
वह चेतन क्या? जड़ जगती को, 
जीवन में जो न जीत -सका ॥४॥ 

इस जन्म का संचित धर्म सदा, 

पर जन्म की पूँजी बनता है। 

उस जन्म में जीव क्या लायेगा? 

इस जन्म में जो वो कमा न सका ॥५ ॥ 
हे 'सत्य' मुझे तू बना ले सखा, 
दुनिया न कभी” दुत्कार सके। 
जग अपना बना कर क्या होगा? 
गर तुझको ही अपना बना न सका ॥६ ॥ 

ः ... भजन नं०८६ ` 
क्या कोई गावे क्या . सुनावे. प्रभु 
महिमा तेरी लखि किसी से न जाय। 


` ऋषि- ऋषीवर, तपी-तपीश्वर मुनिः मुनीश्वरः हज़ार। 


लख-लख के हारे वे सारे बिचारे न पाया वले तेण पार। 
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“क्या कोई...... 
तेरी वेद है वाणी कहें ऋषिज्ञानी है प्राणी का इससे. उद्धार । 
जो पढ़े-पढ़ावे और अमल कमावे वह हो सागर से पार ॥ 
क्या कोई... 

' तू ही सृष्टि कर्ता सकल दुःख हर्ता सन्तन का प्रतिपाल। 
मुझे काम क्रोध से मोह लोभ से, बचाओ प्रभु तत्काल । 
क्या कोई... 
तूही है भण्डारी मैं तेरा भिखारी, माँगूँ यही वरदान । 
मैं तुझको ही ध्याऊँ तेरी महिमा गाऊँ, कहे दास खन्ना नादान । 

` -क्या कोई...... । 


भजन नं०८७ 
क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में। 
कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान्‌ में ॥ 
ज्ञान के आलोक से तब जगमगाता है हृदय । 
रंग-बिरंगे फूल खिलते आत्मिक उद्यान में ॥ 
संशयों का नाश होता पाप के बन्धन करें । 
साधना का मार्ग मिलता आत्मिक उत्थान में ॥ 
विषय-विष से जान पड़ते वासना की प्यास ना। 
तब न आकर्षण रहे कुछ काम मद अभिमान में ॥ 
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यों लगे सर्वत्र ही आनन्द वर्षा हो रही। 
भक्त जब हो मग्न लगता ओम्‌ के गुणगान में ॥ 


“पाल” गूँगा किस तरह गुड़ की मधुरता कह सके।. 


मधुरता- अनुभूति रहती मगर उसके ज्ञान में ॥ | 


भजन नं०८८ 

सार्थक उसी का जन्म है, भक्ति प्रभु की जो करे। ` 
सच्चा है भाग्यवान्‌ वह, पापों से जो सदा डरे॥ 
पापों का रोग जब बढ़े, 

साथ विषय-विष भी बढ़े । 

भक्ति की भूख न जगे, जब तक न वासना मरे ॥ 
कर्म तो पाप के किये 

पुण्यों का फ़ल कहाँ मिले, 

यह तो अखण्ड है नियम, जैसा करे वैसा भरे ॥ 
घर को तजा तो क्या तजा, 

तृष्णा का त्याग त्याग हं। 


भोगे जो भोग त्याग से, भव-सिन्धु: वही तरे॥ 


जब तक मलिन: मन है, 
कभी पास प्रभु न आयेंगे । 
पाना उन्हें है तो सदा, पापों से रहे परे परे ॥ 
पावन मार्ग पै चलें 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) 


भक्ति भरेव by Arya Samaj Foundation Chennai and 209190 एड 


मन में शिथिलता आएतो। 
पाल” पुकार प्यार से, ओम्‌ ओम्‌ हे हरे॥ 
. भजन नं०८९ 
ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं :कुछ भी न्यारा । 
मालिक है वह सारे जग का; एक वही सबका रखवारा ॥ 
. अपने सञ्चित कर्मभोग से, जो जितना सुख पाता है । 
उतना उसको सहज भाव से, बिन माँगे मिल जाता है ॥ 
प्रेम मगन-मन से जीवन में, अपने धन का भोग करो । 


- जो पाया सन्तोष करो तुम, पर धन का मत लोभ करो ॥ 


ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। 
मालिक है वह सारे जग का,एक वही सबका रखंवारा ॥ 
भजन न०९०_ 
धन्ये धन्य मेरे भगवान्‌, मैं जितना नादान, 
तुम उतने कुपानिधान। 
दूर-दूर से डरते डरते, मैंने की थी आर्त पुकार, 
_पर हे विश्वविधाता तुमने, खोल दिये करुणा के द्वार । | 
दशों दिशाओं से अमृत का, निर फ़ूट पड़ा अम्लान, 
धन्य `. धन्य मेरे भगवान्‌। 
माँगी थी अविरल, अमृत की धारा बरसाई, 
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पूर्ण तृप्ति हो गई हृदय की, ` सूखी खेती सरसाई । 

टूट गये सारे भव- बन्धन, मिले अभय वरदान । 

धन्य धन्य _,_ मेरे भगवान्‌ । 
भजन नं०९१ 

- प्रभो रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। 
पिताजी गर बुरे भी हैं मगर आखिर तुम्हारे हैं। 
भुलाया आपको जब से विकट संकट उमड़ आये। 
घिरे अभिमान, अघ, मद, मोह से अब मेन हमारे हैं ॥ 
हैं हम सन्तान ऋषियों की, तपस्वी, योगी मुनियों की । 
बने भोगी, हुए रोगी, बुरे किस्मत के मारे हैं॥ 
पतितपावन, पतित पामर पकड़ बैठे हैं दर अब तो । 

` उठा लो नाथ तुम ने तो क्रई पापी सुधारे हैं॥ 
यही वर आपसे मांगें प्रभो करबद्ध होकर के । 

' बुराई से बचें बन जाएँ तेरे भक्त सारे हैं॥ 
सुखद सर्वग्य, स्वामिन्‌, बस यही आशा करो पूरी । 
लगे जातीज्ञ सेवा में_ प्रभो अब मन हमारे हैं ॥ 

भजन नं०९२ 
जब ही मुख मन्दिर खोले, एक ओं प्यारा ओं प्यारा बोले । 
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जो शरण प्रभु कीआयेगा । 

मैल मिटेगा सब मन का, अमृत ही भर जायेगा । 
` क्यों माटी में मोती रोले, इक ओं प्यारा ओं प्यारा बोले ॥ 
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सूरज चान्द से देवता, झुकते उसके द्वारे, 
` फूल वृक्ष पत्ते प्यारे, चूमें चरण तिहारे । 
अब तू ही उसका होले, इक ओं प्यारा ओं प्यारा बोले ॥ 
जब ही मुख मन्दिर... 
पत्ता पत्ता ही उसका, पता हमें देता है, 
जिसने जैसा कर्म किया, फ़ल वैसा लेता है। 
उठ बीज पुण्य के बो ले, इक ओं प्यारा ओं प्यारा बोले ॥ 
, जब ही मुख मन्दिर... 
मूरख मन तू होश में आ, भूल जा बातें बीती । 
सेवा सत्संग में लग जा, जान ले बाज़ी जीती । 
क्यों इधर-उधर मन डोले । इक ओं प्यारा ओं प्यारा बोले ॥ 
'जब ही मुंख मन्दिर... 
भजन नं०९३ 
कैसे उतरे पार ` नाव, यदि प्रभु न तारे? 
भंवर है मझधाए पार अब कौन उतारे? 
` सागर दुर्गम गहरा पांनी, मांझी मूरख नाव पुरानी । 
तू ही तारे तो तारे नाव, अब राह अजानी॥ 
कैसे उतरे पारं नाव, यदि प्रभु न तारे॥ 
भक्ति न भावे ज्ञान न आवे, कोन यहाँ जो पथ दरसावे । 
जीवन सहारे, रोमःरोम प्रभु आज पुकारे॥ 
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कैसे उतरे पार नाव, यदि प्रभु न तारे॥ 
क 
भजन न०९४ 
उड़ रहा है हँस मेरा उड़ रहा । 
युग-युगों से पँख खोले, खोजता अपना बसेरा। 
उड़ रहा है... 
देवताओं का हृदय में, धार कर वरदान भी। 
विश्व के सब ज्ञानियों से, सीख कर सब ज्ञान भी। 


उड़ रहा बेचैन होकर, तीन लोकों का चितेरा॥ हँस मेरा... 


उड़ रहा है और उड़ता, जा' रहा अविराम है। 
देखता लीला जगत्‌ की, भोग से उपरम है। 
जा रहा है प्रिय मिलन को, नील नभ में वह अकेला ॥ 
हँस मेरा उड़ रहा...... 
भजन नं०९५ 
मन के संशय छोड़ के सारे, आया तेरे द्वार ईश्वर, 
आया तेरे द्वार । 
यह धन अब तेरा ही धन है, वन्दन ही मेरा जीवन है । 
अर्पण है तेरे चरणों में, मेरा सब संसार॥ 
आया तेरे द्वार ईश्व, आया: तेरे द्वा. 
कैसी अदभुत तेरी माया, देने वालों ने ही पाया। 
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मेरी झोली “एक है दाता, तेरे हाथ हज़ार॥ 
आया तेरे द्वार ईश्वर आया तेरे द्वार..... 
और सभी मतलब के पुतले, करें अहित सब हित के बदले । 


तू ही केवल सच्चा दानी, दाता विपुल उदार्‌॥ | 


आया तेरे द्वार ईश्वर, आया तेरे द्वार... 
भजन नं०९६ 

प्रभु का दर्शन बड़ा सुलभ है, जो तुम दर्शन की विधि जानो । 

निराकार है प्रभु पर उसकी लीला से जग है साकार। 

घट-घट वासी है वह फिर भी, दर्शन हैं उसके दुश्वार। 

. दूर्पास, अन्दरःबाहर ` भी, सबमें उसको पहचानो। | 
प्रभु का दर्शन बड़ा सुलभ है, जो तुम दर्शन की विधि जानो। 
सारे जग को रचंकर उसके, अन्दर आप समाया है वह। 

. यह असीम ब्रह्माण्ड कुछ नहीं, केवल उसकी माया है यह। ' 
आत्मा के दर्पण में प्रभु के, दिव्य रूप को: तुम पहिचानो। 
प्रभु का दर्शन बड़ा सुलभ है, जो तुम दर्शन की विधि जानो । 

भजन नं०९७ 

. १इक बाग बदामी आ, पाप न कर बन्देया, प्रभु अन्तर्यामी आ, 

२ जे तू पाप कमावेंगा, इक दिन याद रखीं, फ़ल करनी दा 

पावेंगा। द 
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३ सारे जग दा जो दाता है तेरेयाँ कर्मा दा, 

कोल उसदे ओ खाता है । 

४ की वसाह जिन्दगानी दा, इसदा न माण करी, 
ए है बुलबुला पाणी दा । 

५ हीरा जन्म है पाया तूँ, मुड़ के ओ नहियों मिलेगा, 
जो इस नूँ गँवाया तू. 

६ दिल किसे दा दुःखावीं ना 

सब विच रब वसदा, ओ नूँ ठेस लगावीं न 

७ छड अमलेयाँ गन्देया नूँ 

रब नू जो मिलना है, पंहले मिल ओ दे बन्देयाँ नूँ 
८ हर इक नाल प्यार करले 


` . खुदी दिलों कड सेवक, प्रभु प्यारे दा दीदार करले 


Ds 
भजन नं०९८समर्पण 


` जीतारखे तू हम को या धड़ से सरउतारे। 
अब तो यह भक्त प्रेमी, कहता है यों पुकारे 
राजी हैं हम उसी में, जिस में तेरी रज़ा है। 
या यूँ भी वाह-वाह है, और वूँ भी वाह-वाह है ॥ | 


=O ७५ 
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भजन नं०९९ 
प्रभु तुम मेरे परम सखा-प्रभु तुम मेरे प्रम सखा, 
कभी प्यार से पिता पुकारँ, कभी बन्धु कह तन-मन वारु । 
` कभी स्नेह से परम सखा-प्रभु तुम मेरे परमसखा । 
तुम ही मेरे हित चिन्तक हो, तुम ही मेरे पथ दर्शक हो, 
तुम से मेरा नेह लगा-प्रभु तुम मेरे परमसखा। 
जग में सुख-दुःख दोनों आते, कभी हँसाते कभी रुलाते, 
तुम ही देते धैर्य सदा-प्रभु तुम मेरे परम सखा। 
दुःख में धीरज देने वाले, कष्टों में सुधि लेने वाले, 
सदा सहायक, सदा सखा-प्रभु तुम मेरे परम सखा। 
भजन नं० १९०० 
वेद पढ़ा जाए, जहाँ हवन किया जाए, 
ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए । 
सत्य रग-रग में जिसके रमा है, 
खुश रहता है उससे विधाता। 
प्रेम सीने में जिनके नहीं है, 
` उनको ईश्वर नज़र दूर आता। 
कुछ सुहाता नहीं, सत्संग भाता नहीं, 
- ज़िन्दगी पशुओं से बदतर बिताए ॥१ ॥ वेद... 
कर्म नेकी के जो कर गये हैं, 
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विश्च में नाम उनका अमर है। 
उनके जीवन की ज्योति से अनगिन, 
भूले पथिकों ने पाई डगर है। 
धर्म छोड़ा नहीं, नियम तोड़ा नहीं, 
जाति उनके सदा गीत गाए॥२॥ वेद... 
अन्न भूखों को, नंगों को कपड़ा, 
जो देते रहे और देंगे। 
दया हृदय में जिनके बसी है, 
` सहान अन्याय और न सहेंगे । 
संकटों में कभी, झंझटों में कभी, 
निर्भय विचरे नहीं घबराए॥३॥ वेद... 
सबके घट-घट बसे प्राण प्यारा, 
सारा संसार हैं यह उसी .का। 
स्वयं स्वार्थ में फ़ैंस कर जो बन्दा, 
दिल दुःखाए नहीं जो किसी का। 
स्वप्न में भी कभी; दोष आते नहीं, 


` राघव' मानव वही कहलाए॥४॥ वेद... 


भजन नं०९०१ 
बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करी, वे मनां याद रखीं । 
सोना छड के तू मिट्टी दा व्यापार न करीं, , » » 
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Cn 9 7 कक पट जब FOE , 

सदा नेकी वाली राह उते चल के, 

ओं नाम न भुलावीं घड़ी पल वे। 

एवें जग विच जिन्दड़ी ख्वार न करी, वे मनाँ याद रखी ॥..... 

जे तू जाणाँ चाहें कोल भगवान्‌ दे, 

ओ पञ्जाँ वैरियाँ नु नेड़े न तू आण दे । 

काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार न करी, वे मनाँ याद रखीं ॥...... 
भजन न०१०२ 

तू नेकी में जाग, बुराई में सो जा। 

तू मुँह मोड़ माया से, भगवन्‌ का हो जा ॥ 

निराली ज़माने से, तेरी हर बात हो। 

जो दुनिया का दिन हो, तेरी रात हो ॥ 

तू जीवन की चादर के, सब दाग धो जा ॥ तू नेकी में... 

बढ़ा आगे किशती, किनारे को छोड़। 

तू हिम्मत से तूफ़ान, का मुँह भी मोड़। 

तू बन वीर सागर के, उस पार हो जा ॥ तू नेकी मे... 

तू आ प्रकाश में, छोड़ अन्धकार को। 

सच्चाई से हरदम तेरा प्यार हो। 

तू अमृत को पीकर अमर में ही खो जा ॥तू नेकी में... 


का 0 जक 
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भजन नं०१०३ 
बोलो बोलोरे प्रभु जी मेरे बोलो, 
मैं तिहारी तुम भी मेरे हो लो । बोलो बोलो 
सैन दिये'कछु काम न आए, 
भटक फ़िरे दर्शन नहीं पाए। 
नैन की ओट में छुपने वाले, 
अपनी शरण हमको लो । बोलो बोलो रे प्रभु जी... 
चहूँ ओर मेरे घोर अन्धेरा, 
तुझ बिन प्रभु जी, कौन है मेरा । 
ये अखियाँ मेरी भई अन्धियारी, 
भीतर के पट खोलो । बोलो बोलो रे प्रभु जी. 


तै -0- 


भजन नं०१०४ 
दुनियाँ दी मण्डी विच्चों, करके व्यापार चलिया । 
पल्ले सी माल जेहड़ा, जुए विच हार चलिया ॥ 
आया खुशहाल बण के, चलिया कंगाल बण के। 
होया शरमिन्दा मुँह कज के, आखिरकार चलिया ॥..... 
दें दा उधार कोई न, करदा हुण प्यार कोई न। 
करके पड़ताल सारी, मत्ये हत्थ मार चलिया ॥.... 
करदा उपदेश जान्दा, देन्दा सन्देश जान्दा । 
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लेके निमाणा सिर ते, पापाँ दा भार चलिया ॥...... 
कीता उपकार कोई न, ईश्वर. नाल प्यार कोई न। 
ओडक जूँ 'देश' लैके, जग दी फ़टकार चलिया ।..... 


-0- 


भजन न०१०५ 
धर्म को छोड़ मत भाई तुझे मुक्ति को पाना है। 
दो दिन की जिन्दगी है, यहाँ से सबको जाना है ॥ 
फसा है क्यों अरे मानव, यहाँ कुछ भी न अपना है । 
न कोई है तेरा मेरा, यहाँ सब कुछ बिगाना है ॥ 
अरे तू चेत तो मानव, यह जगं अस्थिर ठिकाना है ॥ 
धर्म को छोड़ मत भाई................. 
आकुलता को हटा मन से, तू तज दे मोह ममता को । 
सदा सच्च बोल, संयम धर, बसा ले उर में समता को । 
हटा दे पाप का पर्दा, तुझे शिवपुर जो जाना है॥ 
धर्म को.छोड़ मत भाई. 
दिये उपदेश ऋषिवर ने, तू उनको ध्यान में धर ले। 
यह अवसर फ़िर न आयेगा, यह नर तन सार्थक कर ले । 
तू आजा उसके चरणों में, यही सच्चा ठिकाना है॥ 


धर्म को छोड़ मत भाई... 


== 
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अन्तर्मुख विरती करके, कर ले विचार नीं। 
सदा नईयों बैठी रहणा, विच संसार नीं। _ 
तेरे कोलों पहले तेरे, आये माता-पिता सी । 
मौन होके टुरगये छड, भरे घरूद्वार नीं॥ 
अन्तर्मुख विरती करके... 
बाहर मुख विरती तैनूँ बड़ा भटकाया ए। 
इसे ने ही तेरा, आवागमन बणाया ए। 
आण- जाण बण्या रहँदा, तेरा हर बार नीं ॥ 
अन्तर्मुख विरती करके. 
देख तेरे अन्दर जगदी, ओं दी जोत नीं । 
ओं ही समाया है, तेरे ओत-प्रोत नीं। 
ओं नाम प्यारा, तेरे प्राणाँ दा आधार नी । 
अन्तर्मुख विरती करके. 
ओं दी है सत्ता सारी, तेरे हिय वस दी। 
उसदे चलाए चलदे, नें हत्य पैर नीं। 
मैनाँ विच जोती बणके, मारे चमकार नीं । 
अन्तर्मुख विरती करके 


ज्0- 
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भजन नं०१०७ 
बने ऐसा सुन्दर परिवार बने ऐसा सुन्दर परिवार । 
योग-भोग का मेल जहाँ हो, 
राग-त्याग का खेल जहाँ हो । 
ओम्‌ नाम की बेल जहाँ हो, 
हृदय उद्गार। 
बने ऐसा सुन्दर परिवार......... 
जहाँ कुनीति कभी न फ़टके, 
जहाँ सुनीति का रस टपके। 
भाग्य खुले हैं बस उस.घर के, 
बना स्वर्ग का द्वार॥ . 
बने ऐसा सुन्दर परिवार........... 
इस घर में नित्य सन्ध्या हवन हो, 
वेदों का भी नित्य पठन हो। 
निश दिन ईश्वर का ही भजन हो, 
सत्य सरल व्यवहार॥ 
बने ऐसा सुन्दर परिवार... 
52 
भजन नं० १०८ 


मेरे मन की तार-तार में भगवान्‌ छिपे बैठे हैं । 
येतसूरज़ न्न बे, ये-लोकतलो कान म). Collection 
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सिन्धु की गहरी धार में, भगवान्‌ छिपे बैठे हैं ॥.... 
तू बाहर न दृण्ढन जावे, मन मन्दिर जोत जगावें। 
मेरे हृदय की गूँज पटार में, भगवान्‌ छिपे बैठे हैं ॥..... 
ये जंगल पर्वत सारे, ये नदियाँ नाले भारे। 
इन फूलों की गुलज़ार में, भगवान्‌ छिपे बैठे हैं ॥....... 
जिन्हाँ अन्दर ध्यान लगाया, उन्हाँ प्रभु दा दर्शन पाया । 
मेरे रोम-रोम संचार में, भगवान्‌ छिपे बैठे हँ॥ 


-0- 


| भजन नं० १०९ 
“तेरा एक नहीं उपकार, नाथ ! किस-किस को गिनाऊँ मैं। 
नहीं पाता पारावार, इन्हें कैसे जतलाऊँ मैं। 
तू ही जन्म हमें देता है, तूही खबर पिता लैता है। 
तू ही सर्व सुखों की खान, पिता कहाँ तक गुण गाउँ मैं॥ 
तेरा एक नहीं उपकार... ; 
तू ही माता-पिता और भ्राता, तू ही सुख सागर तक लाता । 
तूही ईश्वर एक आधार, फ़िर क्यों तुझको -भुलाउँ मैं ॥ 
तेरा एक नहीं उपकार. 
सब ऋषि-मुनि गुण गावें, योगी भी ध्यान लगावें । 
तेरे खुल जाते सब द्वार, न कैसे शरण में आउँ मैं॥ 
तेरा एक नहीं उपका२...........- 
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जब- जब पाप कर्म ने घेरा, नहीं ध्यान सूझता तेरा। 
करूँ ईश्वर से अब प्यार, शरण में शीश झुकाऊं मैं ॥ 
तेरा एक नहीं उपकार.............. 


-0- 


भजन न० ११० 
है ईश्वर तुझे सर झुकाते रहें हम । 
तेरे ही सदा गीत गाते रहें हम ॥........... 

- करें नित्य सत्संग, मिल कर परस्पर । 
स्व कर्तव्य सब ही निभाते रहें हम ॥.......... 
भजन-कीर्तन में, तेरे मग्न होकर, 
परम प्रेम प्रीति, बढ़ाते रहें हम ॥............. 
सदा मित्र दृष्टि से, देखें सभी को । 
बुरे भाव मन से, हटाते रहें हम ॥......._ 
जो भूले भटकते, हुए फिर रहे हैं । 
उन्हें सत्य मार्ग, बताते रहें हम |[.......... 
यह जीवन हो, वैदिक धर्म ही हमारा । 
इस पर औरों को, लाते रहें हम ॥....... 
दयाकर सुनो, यह “किशोरी” की विनति । 
कि वेदों. के डँके, बजाते रहें हम ॥......... 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भक्ति भरे भख्मzed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ८९ 


भजन नं० १११ 
तुम्हीं नाथ सब ओर, छाए हुए हो । 
मधुर रूप अपना, दिखाए हुए हो । 
तुम्हीं व्रत विधाता, नियन्ता जगत्‌ के । 
स्वयं भी नियम, सब निभाए हुये हो ॥ 
प्रभो ! शक्तियाँ दिव्य, अनुपम तुम्हारी । 
तुम्हीं दूर तुम पास, आए हुए हो॥ 
करें हम भजन पुण्य, शुभ कर्म जितने । 
सभी में प्रथम स्थान, पाए हुएहो॥ 
तुम्हारी करें वन्दना, देव निश दिन । 
तुम्हीं इस हृदय में, समाए हुए हो ॥ 


=O 


जब से दर्शन पाया तेरा, 

नहीं रीझता और किसी के ऊपर अब मन मेणा। | 
जब से दर्शन पाया तेर... 

दिन उजियारा रात उजाली, उजाला शाम सवेरा। 
जब से दर्शन पाया तेरा... 

तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तू मेरा मैं तेरा। 
जब से दर्शन पाया तेरा... - 
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“विदेह? कहीं और न आना-जाना, बन्द हुआ जग फ़ेरा। 
जब से दर्शन पाया तेरा. 
भजन नं० ११३ 
सुमिरन कर मोरे मना, तोरी बीती उमर हरि नाम बिना । 
सुमिरन...... 
देह तैन बिन, रैन चन्द्र बिन, धरती मेह बिना, 
जैसे तरूवर फ़ल बिन हीना, तस प्राणी हरि नाम बिना । 
सुमिरन... 
कूप नीरबिन, धेनु क्षीर बिन, मन्दिर. दीप बिना, 
जैसे पण्डित वेद विहीना, तस प्राणी हरि नाम बिना। 
सुमिरन...... 


भजन नं० ११४. 
सुमिरन कर मन ओम्‌ नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। 
पाप गठरिया सिर पर भारी, पग नहीं आगे जाते हैं ॥ 
सुमिरन कर मन. 

काम क्रोध मद मोह लोभ, दिन-रात ही भोगे जाते हैं । 
कितना भी हम उभरें इनसे, तो भी फँसे रह जाते हैं॥ 
सुमिरन कर मन. 


क्राम धन-धान्य सभी ये, यही धरे रह | जाते हैँ।, In. 
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चाहें इन्हें ले जाना हम सब, तो भी यहीं रह जाते हैं ॥ 
सुमिरन कर मन................ 
पुत्र - कलत्र बन्धु और बान्धव, सभी खड़े रह जाते हैं। 
चाहें इन्हें ले जाना हम संग, तो भी संग नहीं जाते हैं ॥ 
सुमिरन कर मन.............. 
क 
भजन नं० ११५ 
न पाया किसी ने तेरा पारवारा, 
तेरी जय जय गाता है संसार सारा । 
बनावट है पत्तों की कैसी बनाई, 
हर इस फूल का रंग है न्यारा- न्यारा ॥ 
न पाया किसी ने तेरा पारवारा......... 
सभी जीव जन्तु हैं भर पेट खाते, 
कहाँ खोल रखा है तू ने भण्डारा ॥ 
न पाया किसी ने तेरा पारवारा........ 
जो आकाश पर हम नज़र डालते हैं, 
चमकता है चाँद और सूरज सितारा ॥ 
न पाया किसी ने तेरा पारवारा........... 
“पहाड़ों की पंक्ति बनाई है कैसी, 
समुद्र का हम देखते हैं नज़ारा ॥ 
न पाया किसी ने तेरा पारवारा..... 
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आकाश में न दीखे कोई समुन्दर, 
कहाँ से उतरती है येजल की धारा॥ 
न पाया किसी ने.तेरा पारवारा............ 

पशु पक्षी हैं तूने केसे बनाए 

ये फ़ल-फ़ूल भी करते, तेरी ओर इशारा ॥ 
न पाया किसी ने तेरा पारवारा....... 
समाया है तू ज़रेज़रें में ईश्वर, 
} कहे “लाल” सबको है तेरा सहारा ॥ 
न पाया किसी ने तेरा पारवारा....... 

समाया हे तू ज़रें-ज़रें में ईश्वर, 

कहे “लाल” सबको है तेरा सहारा ॥ . 

न पाया किसी ने तेराःपारवारा-........ 

भ्रजन नं० ११६ 

ओ दाता हम पे दया रखना, 
तुम न होते, जग न होता, बिखरे मोती कौन पिरोता। 
जीव विचारा, तुम बिन ऐसे, बालक बिन माता॥ 
ओदाता 
सूरज में यह चमक न होती, चाँद में शीतल दमक न होती। 
मेघ न घिरता, जल न बरसता, बीज न उग पाता। 
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तुम प्रभु इक हो, पुत्र अनगिनती, सुन लो इक छोटी सी विनति । 


- बिना तुम्हरे किसी के आगे, झुके न यह माथा॥ 


ओ दाता... 
भजन नं० ११७ 
` मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, 
जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। 
कुकर्मो के कीचड़ में जो फ़ंस रहे हैं 
अविद्या अन्धेरै में जो धंस रहे हैं। 
उन्हें सत्य पथ पर तू लाए चला जा, 
मधुर वेद वीणा... 
` निराकार प्रभु है, सभी में समाया, 
सभी फिर हैं अपने, न कोई पराया ॥ 
घृणा फ़ूट मन से मिटाये चला जा, 
मधुर वेद वीणा. 
चुराना नहीं लोभ वश, धन: किसी का, 
दुःखाना नहीं तुम, कभी मन किसी का । 
यह सन्देश घर-घर सुनाए चला जा, 
मधुर वेद वीणा... 
जगत्‌ युद्ध की ज्वाला में जल रहा है, 
प्रबल चक्र अन्याय का चला रहा है 1 
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मनुजता जगत्‌ को सिखाए चला जा, 
मधुर वेद वीणा... 
भजन नं० ११८ 
प्राणों का क्या भरोसा, वे आयें या न आयें । वे......... 
फ़िर क्यों जगत्‌ के कर्ता जगंदीश को भुलाये। 
घट-घट में: रम रहा है, सर्वत्र वह प्रभु है। 
फिर दुष्ट कर्म करके, कैसे उन्हें छुपायें । प्राणों का~... ' 
देता है बल जो सबको, संसार जिसको ध्याये । 
छाया है जिसकी अमृत, गुणगान उसके गायें ।...... 
आए "यदि मुसीबत, दिल में यह जान लेना। 
मिलती है हमको अपने दुष्कर्मा की सज़ायें ।...... 
सन्मार्ग पर चला दो; अपनी झलक दिखा दो। 
सब दूर कर दो भगवन्‌, गम की जो हैं घटायें ।....... 
प्राणों का क्या भरोसा, वे आयें यान आयें ।...... 
भजन नं० ११९ 
जब प्यार हुआ परमेश्वर से। 
धन-धाम खज़ाना भूल गया ॥ 
जब प्यास लगी प्रभु दर्शन को, 
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हृदय में तरंगे उठने लगी, 
प्रभु के शरणागत होने की। 
जब मस्त हुआ पी प्रेम सुधा, 
दुःख दर्द भी अपना भूल गया ॥ 
ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी, 
सच्चे भक्त की हालत पर। 
जिस दिल में छुपाया प्रियतम को, 
वह दिल भी छुपाना भूल गया॥ 
परमेश्वरका जो दीदार हुआ, 
कुछ होश न अपनी बाकी रही । 
एक बार झुका जो चरणों में, 
फ़िर सर को उठाना भूल गया ॥ 
आनन्द का सागर उमड़ पड़ा, 
जब भक्त के हृदय मन्दिर में । 
यह नर है वह नारायण है, 
यह भेद बताना भूल गया ॥ 
भजन नं० १२० 
कृपा सिन्धु जिस पर कृपा हो तुम्हारी । 
तू उसका है प्रियतम वह तेरा पुजारी ॥ 
तेरे खेल तू खेलना जानता है। . 
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तेरा खेल खेला न कोई खिलाड़ी ॥ 
वही ताज दुनिया के सिर का कहाया । 
तेरे दर का जो भी बना है भिखारी ॥ 
"उसी ने दिया इस जगत्‌ को उजाला । 
तेरी ज्योति घट-घट में जिसने निहारी ॥ 
उसे मौत का भय कहाँ नाथ जिसने । 
तेरी याद में अपनी आयु गुज़ारी ॥ 
` भजन नं० १२१ 
अब तो केवल आशा तेरी। 
टूटी - फूटी नौका स्वामी, पड़ी भंवर में मेरी । 
उमउ उमड़ कर बादल गरजे आन्धी चले घनेरी ॥ 
उठें भयंकर धवल तरंगें, ऊपर निशा अन्धेरी। 
सूझै आर न पार, चहुँ दिशि डोलत नैय्या मेरी ॥ 
हा ! तिस पर मतवाला नाविक, मैं चिन्ताओं ने घेरा । 
विह्वल होकर नाथ पुकारूँ, क्यों की अब तक देरी । 
अब तो केवल आशा तेरी, 
भजन नं० १२२ 
ज्यों गन्ध है सुमन में और ज्योति है नयन में । 
इस भा्िज़स हे, हो तुम णाम ००।७५।० 


९६ 
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कस्तूरी नाभि में है पर मृग सुगन्ध पाकर। .... 

व्याकुल भटक रहा है बीहड़ उजाड वन में 
शुभ कर्म ईश वन्दन, उद्देश्य को भुलाकर। (7 5९.” 
जीवन बिता रहे हैं, मतिहीन दुर्व्यसन में ॥ \ ^> 


तल्लीन हो गया जो, प्रभु भक्ति कीर्तन में ॥ 
भजन नं० ९२३ 
हे मुक्ति धाम आनन्द रूप जब तुम हो जग में जाग रहे। 
फ़िर हम कैसे भय से भगवन्‌ अभिभूत हुए हैं भाग रहे॥ 


. जब तुम हो नाथ ! सनाथ किये फ़िर आकुल और अनाथ हुए। 


हम जगन्नाथ ! जब साथ हुए फिर हाथ झटक क्यों भाग रहे॥ 

हे मुक्ति धाम ....... 

हम मैले और कुचैले हैं तुम शुद्धबुद्ध हो मान लिया। ' 

इस काजर की कोठी में आकर कौन यहाँ बेदाग रहे॥ 

हे मुक्ति धाम ...... 

बह रही वासना की सरिता उड़ रहा अन्धेरे का अंधड़। - 
हो रहा स्खलन जीवन भू का, यम के डसने आ नाग रहे॥ | 

हे मुक्ति धाम ..... द 


-0- 
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भजन नं० १२४ 


प्रभु जी तेरी लीला. है..अपरम पार, प्रभु जी तेरी लीला- | 


सबके मालिक सबके पालक, हो जग के करतार ॥ प्रभु जी- 
` ओ-अविनाशी घट-घट वासी, भेद न तेरा पाया। 
` सबको नज़रों में रहकर भी, नज़र किसी को न आया। 
पर जो तेरा हो जाए . तुझे हरं रंग में वह पाए। 
करे. -सदा तेरा दीदार॥१॥ प्रभुजी- 
- बिन माँगे दे मुफ़्त सभी को, हवा रोशनी पानी। 
दान करे और जतलाये न, गज़ब का तू है दानी ॥ | 
तू सबको देवे दाता; तेरा दिया हुआ हर कोई खाता । 
है तेरे ` भण्डार॥२॥ प्रभु जी- 
ओ सेवक के मालिक तेरी, हर एक बात निराली । 
हम तो छुट्टियाँ करते हैं, पर तून. बैठे खाली ॥ 
दिन रात और शाम सवेरे, खुले हैं दरबार। 
तू: सब. से बड़ी सरकार॥३॥ प्रभु जी- 
| भजन नं० १२५ 
भगवान्‌ मेरे इस जीवन का, कल्याण न जाने कब होगा । - 
जिससे भय भ्रान्ति मिटा करती, वह ज्ञान न जाने कब होगा ॥ 
जिससे निज दोष दिखा करते, प्राणी अपराधों से डरते । 


उस सदूविवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा॥. _ 
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अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरु जन समझाते जाते हैं। 
भोगस्थल से योगस्थल में, प्रस्थान न जाने कब होगा ॥ 
शीतलता जिस से आती है, सारी अशान्ति मिट जाती है। 
वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, पर पान न जाने कब होगा॥ . 
यों तो हैं सुख के सब साधन, जिस पर भी भूला मन मेरा। 
जिस से भगवान्‌ के दर्शन हों, वह ज्ञान न जाने कब होगा ॥ 
भजन नं० १२६ 
भगवान्‌ मेरी नैय्या, उस पार लगा देना। 
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना॥ 
दल बल के साथ माया, आकर जो मुझ को घेरे। 
तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना ॥ 
सम्भव है झंझटों में, मैं तुम को भूल जाऊं। . 
पर नाथ कहीं तुम भी, मुझ को न भुला देना ॥ 
तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक 
यैह बात सत्य है तो, सच कर के दिखा देना॥ 


=O 


2 भजन नं० १२७ 
नाम सुनते हैं तेरा रूप दिखाओ तो सही । 
सूने मन्दिर में मेरे ज्योति जगाओ तो सही ॥ 
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फूल में गन्ध चमक चन्द्र में डाली तूने। ` 


चाह जिन को है तेरी उनमें समाओ तो सही ॥ 
धूल मल मल के अलख द्वार पे जोगी गाते। | 
अपने गाने की कड़ी कोई सुनाओ तो सही.॥ | 
चक्र में घूम चुका चरणों में तेरे आया। 
दीन वत्सल हो दया दृष्टि घुमाओ तो सही ॥ 
भजन न० १२८ 
प्रभुनाम का अमृत पी प्राणी, जो मन के सब सन्ताप हरे । 


चो ही रूप, रंग और बास में हैवो ही जीवन की हर आस में है. । 


वो ही एक सहारा है सबका, वो-ही दुःख सागर से पार करे । ' | 


हर पुरुष उसी का मन्दिर है, वह अणु अणु के. अन्दर है । 
हर जोत में जोत उसी की है, बसे हर एक में रहे सब से परे । 
उस दीप का प्रेम पतंगा बन,पर हित की निर्मल गंगा बन, 


फ़िर जग है तेरी ठोकर पर, वर्षों बैठा है हाथ पै हाथ धरे ॥ 


दु भजन नं० १२९ 
मन की मैल मिटा दो, इक ज्योति जगा दो ॥ 
पाप की हैं घनघोर घटायें, बादल गर्ज मुझे डरायें । 
प्रेम का नाद बजा दो, इक ज्योति जगा दो ॥१॥ 


८८ हेकतिमादैअहञ्रा साप, ता कतमह ॥ 
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तुम अपना हाथ बढ़ा दो, इक ज्योति जगा दो ॥२॥ 
जीवन छोटा सागर भाण, अभी तो है बहु दूर किनारा । 
मैय्यां पार लगा दो, इंक ज्योति जगा दो ॥३.॥ 
मन मेरा न काबू आवे, पग-पग पगला ठोकरुखावे । 
इस को राह दिखला दो, इक ज्योति जगा दो ॥४॥ 
इस कुटिया में आनन्द भर दो,रोम-रोम प्रकाशित कर दो । 
ज़रा मालिक को अपना लो, इक ज्योति जगा दो ॥५॥ 
भजन नं० १३० 
मौजूद तू दिल के मन्दिर में हम ज्ञान की ज्योति जगा न सके । 
ज़रें ज़रें से तू जाहिर है हम दंश तुम्हारा पा न सके | 
१ तुम पास. भी रहकर दूर रहे, काबिल हैं कहाँ इन चरणों के । 
तुम करुणा पै करुणा करते रहे, हम फ़र्ज भी अपना निभा न सके । 
२हम जानते थे दर तेरे से; कोई भी खाली जाता नहीं । 
मजबूर किस्मत ही कहिये, जो दर पे तुम्हारे आनसके॥ _ 


मौजूद... 
३ है कितनी फ़िकर तुमको, अपने बन्दो की ए बन्दा परवर। 
एहसान फ़रामोशी कितनी, जो गुण भी तुम्हारे गा नसके ॥ 


४तूजग का रक्षक स्वामी है यह समझ शरण में आ ही गये । 
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जो तेरी शान के काबिल है, वह भेंट मगर हम ला न सके॥' 


` मौजूद... 
- भजन नं० १३१ 
-जय जय पिता परम आनन्द दाता । 
जगदादिकारण मुक्ति प्रदाता ॥१ ॥ 
अनन्त और अनादि विशेषण हैं तेरे । 
तू सृष्टि का कर्त्ता-धर्त्ता संहर्ता ॥२-॥ 
सूक्ष्म से सूक्ष्म तू ' है स्थूल इतना 
कि जिसमें यह ब्रह्माण्ड सारा समाता ॥३ ॥ | 
- मैं लालित व पांलित हूँ पितृ स्नेह का, 
यह प्राकृत सम्बन्ध, है तुझ से ताता ॥४॥ | 
“ करो शुद्ध निर्मल मेरी आत्मा को, 
करूँ मैं विनय नित्य सायं व प्रातः ॥५॥ . 
मिटाओ मेरै भय आवागमन के, 
फिरुँ नजन्म पाता और बिलं बिलाता ॥६ ॥ 
बिना तेरे है कौन दीनन का बन्धु 
कि जिसको मैं अपनी अवस्था सुनाता ॥७ ॥ 
“अमी” रस पिलाओ कृपा करके मुझको, 
रहूँ. सर्वदा तेरी कीर्तिं को गाता ॥८ ॥ 
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भजन नं० १३२ 

जिस तरह भी हो सके, सत्संग में आना चाहिये । 
“प्रेम से नित ईश के; गुणगान गाना चाहिये ॥ 

मन की शुद्धि के लिये, ईश्वर की कर उपासना | 

पाप रूपी वासनाओं को मिटाना चाहिये॥ 

` चेद के अनुसार जीवन, को बिताना चाहिये ॥ 

यज्ञ और सन्ध्या हेवन, नियम बना हर रोज का । 
उस प्रभु से शान्ति का, वरदान पाना चाहिये ॥ 
सत्संग ऐसा है जो, मिटाता तीन तापों को। 
आनन्द रूप भगवान्‌ से, यह ज्ञान पाना चाहिये ॥ 


भजन नं० १३३ 


` प्रभु शरण तुम्हारी आए. हैं, उद्धार करो उद्धार करो। | 


कुछ पास नहीं मन भेंट करें, स्वीकार करो स्वीकार करो॥ 
जीवन पैय्या डगमग डोले, 
प्रतिकूल पवन बरसें ओले। . 
मन बेबस व्याकुल हो बोले, प्रभु पार करे-भव पार करो ॥ 
: मन बुद्धि मलिन है पापों से, 
संत्रस्त सभी सत्तापों से। 


दुर्गुण पातक अभिशापों से, निस्तार करो निस्तार करो ॥ 


तव प्यार बसे प्रभु नस-नस में, 
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रहें मग्न सदा भक्ति रस में। 
शुभ भद्र गुणों का मानस में, संचार करो संचार करो॥ 
प्रभु दूर रहें अभिमानी से, 
कामी क्रोधी अज्ञानी से। ' 
वेदाज्ञा है हर प्राणी से, तुम प्यार करो तुम प्यार करो ॥ 
कर संग “पाल” प्रभु प्यारों का, : 
तज दे चिन्तन कुविचारों का । 
तुम दीन हीन दुःखियारों का. उपकार करो उपकार करो ॥ 


=O 


* भजन नं० १३४. 

जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, जाऊँ . कहाँ... 
मैं अज्ञानी, ठौर नहीं है, तुझ सा दाता और नहीं है। 
मैं पग-पग पर ठोकर खाउँ तू पग- पग पर मुझको उभारे ॥... 
तुम प्रभु मेरे पावन सागर, मेरे सिर पर पापों की गागर। 
मैं प्रभु जनम-जनम दुःखियारा, तू प्रभु जनम-जनम दुःख टारे ॥... 

अवगुण मेरे दूर भगा दो, शुभं गुणों की माला पहना दो । 
मैं सेवक, तुम स्वामी 'मेऐ मैं डूबूँ तू पार उतारे॥ 
तू जागे, मैं सो जाता हूँ, जगत्‌ सुखों में खो जाता हूँ। 
चरण धूल में पड़ा रहने दे, मैं समझ सौभाग्य हैं मेरे ॥..... 
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[ भजन नं० १३५ 
मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तिहारे आऊँ। : 
हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं॥  : 
तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मलं देकर काया, 
आकर के संसार में में ने, इसको दाग लगाया । 
जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं॥ हे पावन... 
निर्मल काया पाकर तुझसे, नाम न तेरा गाया, 
नैन मून्द कर हे परमेश्वर, क्यों न तुझ को ध्याया। 
मन वाणी की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाउँ ॥ हैं पावन... 
इन पाँवों से चलकर तेरे, द्वार केभी न आया, 
जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी. कभी न शीश झुकाया | 


: हेप्रभु मैं अब हार चुका हूँ, कैसे मुख दिखलाऊं॥ हे पावन... 


पतित पावन है नाम तुम्हार, दे दो प्रभु अब अपना सहार, . 
शरण तुम्हारी आन पड़ा हुँ तुम ही जगत्‌अधारा। - 
तुम्हीं बढ़ाओ हाथ प्रभु जी, शरण तुम्हारी आऊँ ॥ हे पावन... 


= 00 


भजन नं० १३६ 
रे मन काहे उधर को जाए रे मन काहे उधर को जाए। | 
उस घाटी में जो पग राखे- उस घाटी में जो पग राखे । . 
चो पीछे पछताए- रे मन वो पीछे पछताए। 
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रे मन काहे उधर को जाए 
सच्चा सुख है अपने अन्दर सच्चा सुख है अपने अन्दर । 
अन्दर ही रस आए: रे मन अन्दर ही रस आए। 
रेमन काहे उधर को जाझ `. 
बाहर की दुनिया में. भटके, बाहर की दुनिया में भटके । 
कोई नहीं सुख पाए रे मन कोई नहीं सुख पाए। 
रेमन काहे उधर को जाए 
भोगों में कुछ सार नहीं है, भोगों में कुछ सार नहीं है। 
क्यों विरथा ललचाए, रे मन क्यों विरथा ललचाए। ' 
रे मन काहे उधर को जाए- 
विषयों के चिन्तन का विषधर विषयों के चिन्तन का विषधर । 
गहरा डंक लगाए- रे मन गहरा डंक लगाए । 
§ रे मन काहे. उधर को जाए. 
शान्ति सुधा की वृष्टि होती- शान्ति सुधा की वृष्टि होती । 
प्रभु का ध्यान लगाए रे मन प्रभु का ध्यान लगाए । 
रे मन काहे उधर को जाए: 


. “पाल ” उसे सच्चा सुख मिलता-पाल उसे सच्चा सुख मिलता। 
जो ईश्वर गुण गाए रे मन जो ईश्वर गुण गाए। 
रे मन कांहे उधर को जाए 
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भजन नं० १३७ 

न जाने लोग क्यों गमगीन रहते हैं सदा भगवन्‌। 
हमें तो तू जहाँ रखे, वहीं. आराम आता है॥ 

हे बन्दा हार जाता, जीतकर भी क़हर तेरी पर। 

पर तेरी मेहर हो तो, हारं कर भी जीत जाता है ॥.... 
हैं नाशुक्रे जो तुझ को, कोसते हैं हर मुसीबत. में । 
हमें तो संब बुरा अच्छा, तेरा हर हाल भाता है ॥..... 

नहीं तुझ बिन कोई भी, जान पाया राज़ यह भगवन्‌ । 

.. कहाँ से बन्दा'आता है, कहाँ यह मर के जाता है ॥...- 


_ भुला देते हैं तुझको सब, सुखों में ही सदा अक्सर । 
. परन्तु दुःख आने पर, तू सबको याद आता है ।...... 
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भजन नं० १३८ (इन्द्र विद्या वाचस्पति) 
प्रभु गुण निश दिन गाऊँ तर जाऊँमैं। ' > 
प्रभु के मधुमय ओम्‌. नाम की, ` 
मन मे धूनी रमाउँ ॥ तरजाउँमैं। 
`` प्रेम-कुसुम-मंजुल अञ्जलि मैं, 
ले चरणन में आऊं। 
. भक्तिभाव का अञ्जन मलकर, [ 
प्रिय के दर्शन पाउँ ॥ तरजाऊँमैं। 
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गुरुकुल-कमल लेसे प्रभु बल से, 
अलि वन मैं रस खाऊं। 
ईश दया से सब दुःखः विनसे, 
शान्ति .ससेवर डहाउँ ॥ तर जाऊँ मैं। 
i 
भजन नं० १३९ 
भला करो भगवान्‌, सबका भला करो ॥ 
तुम हो सारे जग के पालक, माता-पिता तुम हम हैं बालक । 
माँगे यह वरदान ॥ सबका भला करो... . 
- सूरज पृथ्वी चाँद सितारे, चमकें सारे न्यारे- न्यारे। 
करें तेरा.गुण-गान, सबका भला करो... 
गर्भ में कैसे गात बनाओ, गात बनाकर ज्योत जगाओ। 
है बुद्धि हैरान, सबका भला करो... | 
-0- « 
१ भजन नं० १४० हे 
आए हम शरण तुम्हारी प्रभो, तू शरणागत परित्राता है, 
हम हैं सन्तान तुम्हारी प्रभो, तू जगत्‌ पिता और माता है। 
जब ध्यान लगाते हैं तेरा, मिट जाता मन का अच्धेरा, 
तू अन्तःकरण में भक्तों के, आनन्द सुधा बरसाता है। 
यह अद्भुत जगत्‌ बनाया है, तारों से गगन सजाया है, 
जका कर्ता-धर्ता-हर्ता फ़ल दाता विश्व विधाता है। 


Domain. ain Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- भक्ति भरे भंजन 


` पुष्पों को सुगन्धि दी तने जल वायु सुशीतल की तू ने, 
तव उपकारों का अन्त नहीं, तु सबका जीवन दाता है। 


- हे करुणाकर तू करुणा कर, भगवान्‌ हमारे दुर्गुण ह, ` 
` श्रद्धा भक्ति से 'पाल' सदा, चरणों में शीश झुकाता है । 


-0- 


भजन नं० १४१ : 
प्रभु भक्ति दे ऐसी, जो तन मन सरस करे । 
. और शक्तिदेऐसी जो... 

प्रभु अमृत दे .ऐसा, जितना ही पान करूँ, 
उतना ही रहूँ. प्यासा। प्रभु भक्ति... 
प्रभु सुमति दे ऐसी, 

परहित चिन्तन में, दिन रात रहे ऐसी । जो-.. 
प्रभु सुमति दे ऐसी, 

दीन दुःखी जन के, जो काम लगे ऐसी ॥ जो... 
प्रभु दान मिले ऐसा, 

धर्म के कार्यो में, भण्डार भरे ऐसा ॥ जो... 
. प्रभु लगन लगी ऐसी, 

धर्म की वेदी पर, जो शीश धरे ऐसी ॥ जो. 
प्रभु ज्ञान मिले ऐसा, 


CC-0 rT प्वाल हो, भव, पार करे ऐसा पाजो 
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"प्रभु मनुवा दे ऐसा, 
... ज्ञानकेमोती, चुन चुन हँस बने जैसा ॥ जो... 
. भजन नं० १४२ 
प्रभु के गुण गाउँ मैं, गाउँ मैं । 
,मन की आशा पूरी करो प्रभो, मोरी विपदा आन हरो। 
, डगमग डोले मोरी नैय्या, प्रभु तुम आन बनो खिवैय्या। - 
बलि-बलि जाउँ, गाउँ मैं, हरि के गुण-प्रभु के गुण... . 
किसको मन की बात सुनाऊँ, किसंकी गोद प्रभु मैं जाऊँ। 
पल में मारो, पल में तारो, आप बिगारों आप संवारो । 
बलि-बलि जाउँ मैं, गाउँ मैं । प्रभु के गुण गाउँ मैं, गाउँ में । 
“. भजन नं० १४३ (प्रियव्रत विद्यालंकार) 
प्रभु जी मेरे ! तुम्हीं. एक आधार । 
` दुःख विनाशक सुख के दाता सबके पालनहार। 
शरण गहुँ. प्रभु जाय कहाँ मैं, कोऊ न पूछनहार ॥ 
तेरा ही मन्त्र जपूँ निशिवासर चरणन में सिर डार । 
परम कृपाकर दुःखिया मुझको अब तो लीजे उभार ॥ 
कर स्वीकार चरण में मेरा भक्ति भरा उपहार । 
दया करो प्रभु दीन हूँ मैं तव द्वारे रहा हूँ पुकार ॥ 
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भजन नं० १४४ 
नाव पड़ी मझधार 
नाव पड़ी मझधाए भगवन्‌ ! नाव पड़ी मझधार ॥ टेक ॥ 
खेल-कूद में जन्म गंवाया, न कोई अच्छा कर्म कमाया। : 
बाज़ी बैठा हार, भगवन्‌! नाव पड़ी मझधार ॥१ ॥- 
नर तन सुन्दर चोला पाया, इस चोले को दाग लगाया। 
मिले नं बारम्बार, भगवन्‌.! नाव पड़ी मझधार॥२॥ 
. थोड़ी रह गई बहुत गंवाई अब कुछ कर ले नेक कमाई । 
आखिर उमर सम्भाल,भगवन्‌ ! नाव पड़ी मझधार ॥३ ॥ 
अब प्यारे! उठ अमृत वेले, वेद पाठ. कर बैठ अकेले। 
ओम्‌. ही ओम्‌ उचार, भगवन्‌! नाव पड़ी मझधार ॥४ ॥ 


=O 


भजन नं० १४५ (१) सुप्रभात (पं० चमूपति) , 
उठ मन भोर भई, गवाक्ष में झाँक रहे प्रभु अपने, 
स्वर्ण किरण संग, सुर संघ आए सफ़ल हुएंसुख सपने । 
प्रातः पवन बहा, पक्षी स्वर लगा प्रणव जप जपने; 
बरस रहा चहुँ ओर, सुधारस लगे सुकर्म पनपने। 


-0- 
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` झजन नं० ९४५ (२) सुप्रभात (पं० चमूपति) 
उठो जब कि हो ही रहा हो सवेरा। 
` उठो-जबकि बाकी हो कुछ- कुछ अन्धेरा। ` 
` न सूरज की निकली हों पहली शुआएँ। 
तुम्हीं पहले उट्ठो वही पीछें आएँ। 
भ्रजन न० १४६ 
प्रभु जी आपके गुणं गाने वाले और हेते हैं। 
तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले और होते हैं॥ 
पिलाकर प्रेम की मदिरा, बना ले अपना मतवाला । 
वे साक़ी और होते हैं, वे प्याले- और होते हैं ॥ 
मचे संसार में हलचल वे तीनों धाम हिल जाएँ। 
वे चाहें और होती हैं, वे नाले और होते हैं ॥ 
ः भजन नं० १४७ 
हरि हर समाया है हरियालियों में । : 
वही झूमता है झुकी डालियों में । 
यह देख कि इक गर्म है इक ठण्डी । 
तमाशा है कुदरत का दो थालियों में । 


llection. 


ज्यन अज के परया जगायाकसेबे। 
सहला जज ता +ाका गे ह क । 
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पहाड़ और सागर सभी उसके जलवे । 

वही गर्जता है घटा कालियों में ॥ 
उन्हें लुत्फ़ आता है ज़ुल्मो-सितम में। 
मज़ा हम को आता है पामालियों में ॥ 

किस संगदिल ने जला डाला गुलशन । 

है मातम पड़ा बाग के मालियों में ॥ 
उसी ने अदा की तुम्हें दिल की दौलत। ` 
जिसे' फ़ैंकते फ़िर रहे नालियों में ॥ 

मुसाफ़िर की बातें बड़े काम की हैं। 


' _ उड़ाना न इनको फ़कत तालियों में ॥ 


esis ००-००«९०-६७५.०० eee =~ >= 


. ` भजन नं० १४८ 

` प्रभो ! मेरे जीवन को कुन्दन बना दो, 

` कोई खोट इसमें रहने न. पाए। 

. करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, 
हर साँस हो तेरे चिन्तन कोः माला। 
मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो, 
तेरी. दुनियाँ मुझ को गले से लगाए। 
खताओं की रिमझिम पवन के तराने, 
लताओं का नाच और वृक्षों के गानें। 
नज़र जिस तरफ़ मेरी जाए, 
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अमर ज्योति तेरी उधर मुसकराए। 
जगत्‌ को मैं अपना परिवार समझ ` 
परिवार को मैं तेरा उपकार समझूँ। 
. कुसंगी लोगों के अभिमान द्वेष, आलस्य, 
कोई इन में मुझ को सताने न पाए॥ 
; भजन नं० १४९ 
देव तुम्हरे कई उपासक, कई ढंग से आते हैं, 
सेवा में बहुमूल्य भेंट वे, कई रंग की लाते हैं। 
धूम-धाम से साज़-बाज़ से, वे मन्दिर में आते हैं। 
मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएँ, लाकर तुम्हें चढ़ते हैं ॥ 
मैं ही एक पुजारी ऐसा, जो कुछ साथ नहीं लाया । 
फिर भी साहस कंर मन्दिर में, पूजा करने को आया ॥ 
धूप-दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का शृंगार नहीं। 
और गले में पहनाने को, फ़ूलों का भी हार नहीं ॥ 
स्तुति कैसे करूँ कि स्वर में, मेरे. है माधुर्य नहीं । 
- मन का भाव प्रकट करने को, मुझ में कुछ चातुर्य नहीं ॥ 
नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चला .आया। 
पूजा की भी विधि नहीं जानूँ फ़िर भी नाथ चलाआया । 
पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी पुजारी को समझो। 
` दान-दक्षिणा और न्यौछावर, इसी भिखारी को समझो ॥ 
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आप तो हैं मौजूद सभी में, यह विश्व तुम्हारा मन्दिर है। 
सबसे उच्च सिंहासन तेरा, प्रभुवर मेरे ही तो अन्दर है॥ 
मैं उन्मत्त प्रेम का इच्छुक, हृदय दिखाने आया हूँ। 
जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आया हूँ.॥ 
चरणों में अर्पित यह मन है, फ़ैंको या स्वीकार करो। 
यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकण दो या प्यार करो॥ 
. भजन नं०१५० 
नैय्या कैसे उतरे पार ! 
वारन दीखे पार न सूझे, आन पड़ी मझधार। 
बिजली चमके बादल गर्जे,उलटी चलत बेवार॥ 
गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवट अति मतवार। 
इस धरती पर सुने न कोई मेरी कूक पुकार ॥ 
वेगवती दुस्तर जलधारा, उठी तरंग अपार। 
जिन हाथों से सब जग थामा, सो प्रभु हाथ पसार ॥ 
“अमीचन्द? की तारो नौका; डूब रही मझधार॥ 
नैय्या कैसे उतरे पार... 
भजन नं०-१५१ 
हम ने ली है प्रभु इक तेरी शरण, 
हे. पिता. और कोई सहारा नहीं। 
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पतित घावन प्रभु आसरा दो हमें, 
"आसरा और कोई हमारा नहीं। 
न बुद्धि न भक्ति न विद्या का बल, 
हृदय पर चढ़ा पाप कर्मों का मल। 
बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, 
तुमने किस-किस को स्वामी उभारा'नहीं। . 
यह .विनति है मेरी पिता मान लो, 
हाथ आगे किसी के पसारा नहीं। 


न्0- 


भजन नं०१५२ 
हर एक. डगर हर मंजिल पे, 
इक तेरा सहारा काफ़ी है। 
मंझधार में हो या साहिल पर; 
एक नाम तुम्हारा काफ़ी है॥ 
१.मुझे एक अकेले क्या ग़म है, 
तुम हो मैं हूँ ये क्या कम है। 
जब तू साथी तो किसका डर, 
ये साथ तुम्हारा काफ़ी है॥ | 
२जिस पर तू राज़ी हो जाए, 
दुख सुख का साथी हो जाए। . 


११६ 
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फ़िर कौन कमी फ़िर कौन कसर, 
इक तेरा भंडारा काफ़ी . है॥ 

३जब घोर निराशा छाई हो, 

इत कुआ हो उत खाई हो॥ 

तर जाऊँ भव भय का. सागर 

तेरा नाम पुकारा काफ़ी है॥ 


<मैं पांपी पतित पुरातन हूँ, 


तेरा ही सखा सनातन हूँ। 

चल आऊँ . अपने पाँवों पर, 

इक तेरा इशारा काफ़ी है॥ 

. भजननं० १५३. . 

तुम्हरी कृपा से जो आनन्द. पाया, . 
वाणी से. जाए वह. क्यों कर बताया। 
नहीं” है वह रस, जिसे रसना चाखे 
नहीं रूप उसका. कभी दृष्टि आया। 
नहीं. है यह वह गन्ध जिसे घ्राण जाने, , 
त्वचा से भी जाए न छुआ छुवाया। 
न संख्या में आनां ही संभव है उसका, . 

दिशा काल में भी रहे न समाया। 

है तुझसा दाता, न है तुझ सा .दानी, 
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| 
| 
कि इतना बड़ा दान जिसने दिलाया। 
आत्मे उनति में तुम्हारी दया से, 
मेरी जिन्दगी ने अजब पलटा खाया। 
तू सच्चिदानन्द स्वरूप मुझे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया । 
गुंग की' रसना के सदृश अमीचन्द, 
कैसे बताऊँ कि क्या रस उड़ाया। 
205 | 
भजन नं० १५४ 
न क्यों आज नाचूँ, न क्यों मुस्कराऊं। 
प्रभु दिल के आंगन में, आएँहुए हैं ॥ 
पता तुमको क्या दूँ, मैं परमात्मा का ।. 
वह हर शै के अन्दर समाए इए हैं ॥ 
हे पाना प्रभु को तो, हर वकत सोचो । 
हैं क्या हम, कहाँ से, हम आए हुए हैं ॥ 
न क्यों मैं हँसू अब, न क्यों गीत गाऊं । 
खयालों में भगवान्‌, आए हुए हैं॥ 
नहीं कोई ईश्वर तो, तुम ही बताओ । 
जहाँ सब ये किसने बनाए हुए हैं। 
नःकयों गीत ईश्वर के गाऊँ मैं आरिफ़ । 
सब उसने ही मुझ को सिंखाए हुए हैं ॥ 
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` भजन नं०-१५५ 
प्रीत तुम से लगी-दुनिया से प्यार कोन करे । ' 
कोई कुछ भी कहे-इस का विचार कौन करे ॥ 
मन है सुन्दर तो रूप रंग सभी सुन्दर हैं। 
व्यर्थ अस्थिर यह ऊपरी शृंगार कौन करे ॥ 
छोड़ दी तेरे भरोसे ही भँवर में नैय्या। 
मूढ़ माँझी की विनय बार-बार कौन करे ॥ 
बन गई अश्रु मोतियों की लड़ी तो देखो। 
भेंट अब तुम को ये, फ़ूलों के हार कौन करे ॥ 
माँगना है जो, वही माँग लेगा तुमसे“प्रकाश”। 
बन के भिक्षुक पुकार द्वारुद्वार कौन करे (कविवर प्रकाश) 
भजन नं० १५६ 
तु है सच्चा पिता, सारे संसार का, ओम्‌ प्यारा । 
तू ही तू है रक्षक हमारा।' 
चाँद-सूरज सितारे बनाए, पृथिवी, आकाश, पर्वत खजाए। 
` अन्त पाया नहीं, तेरा पाया नहीं पार वारा । तूही तू है. 
पक्षी गण राग सुन्दर हैं गाते, जीकजन्तु भी सर हैं झुकाते। 
उनको ही सुख मिला; तेरी राह पर चला, जो प्यारा । तू ही तू दै- | 
पाप-पाखण्ड हम से छुड़ाओ, वेद मार्ग पै हमको चलाओ। 
लगे भक्ति में मन, करे सन्ध्या हवन, जगत्‌ सारा । तू ही तू है... 
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अपनीभक्ति में मेरे मन को लगाना, 
- कष्टं नन्दलाल के सब मिटाना। । 
दुनिया धन वालों का और कंगालो का, तू सहारा । तू ही तू है... 
के 
भजन नं० १५७ 
सच्चा तू करतार है, सबका पालन हार है । 
'तेरा सब को आसर, सुखो का भण्डार है ॥ 


नदियाँ, नाले, पर्वत सारे, तेरी याद दिलाते हैं । 
ऋषि, मुनि और योगी सारे, तेरे ही गुण गाते हैं ॥ 
सच्चा तू करतार... । ७ 
बादल गरजे, बिजली चमकेछम-छम वर्षा आती है । 
मीठी वाणी कोयल बोले, ये ही गीत सुनाती है ॥ 
सच्चा तू करतार... । 
शुद्धं आत्मा होगी उसकी, ओम्‌ नाम जो ध्यायेगा । 
. जन्म सफ़ल तू करले अपना,अन्त नहीं पछतायेगा ॥ 
सच्चा तू करतार... । 
सत्‌ चित्‌ आनन्द प्रभु को, वेदों ने बतलाया है । 
'- अन्ततेरा न “लाल” ने पाया, सुन्दर तेरी माया है ॥ 
सच्चा तू करतार... । | 
GOO InPuble Boriains Beni द Maha Vidyalaya Collection: 
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भजन नं० १५८ 
तुही एक सबका सहारा प्रभु है, 
तुही जन्म दाता हमारा प्रभु है । 2 
। तेरा नाम सुनते हैं सब दीन बन्धु, 
इसी से तो तुझ को पुकारा प्रभु है । 
तू ही योगियों का है धन प्राण जीवन । | 
तेरी भक्ति अमृत :की धारा प्रभु है । 
करूँ भेंट क्या वस्तु भगवन्‌ तुम्हारे, 
८ सभी विश्व मण्डल तुम्हारा प्रभु है । 
बिना देखे मरता है तुझ पर ज़माना, ` 


`. तेरानाम भक्तों को प्यारा प्रभु है । 


` भ्रजन नं० १५९ 
दिननीके बीते जातेहैं ॥ | 
सुमिरन कर प्रभु ओम्‌ नामतज विषय भोग सब और काम ।' 
तेरी न चलती एक राम, जो देते हैं सो पाते हैं॥ 
दिन नीके । Pe 
कौन तुम्हारा कुटुम्ब परिवार, किस के हो तुम कौन तुम्हारा 
किस बदले प्रभु नाम बिसारा, सब जीते जी के नाते हैं ॥ 
दिन नीके... । र eR 
लख चौरासी भ्रम के आया, बड़े भाग से नर तन पाया । 
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उस पर भी नहीं करी कमाई, फ़िर पाछे पछताते हैं॥ 

दिन नीके... । 

` जो तू चाहे विषय अभिलाषा, मूरख फ़सियो मौत के फाँसा । 

क्या देखे शवासन की आशा, गये दिन फ़िर नहीं आते हैं ॥ 

दिन नीके... । . 

भजन नं० १६० 
तेरे प्रेम के हम हैं भिखारी, तू है दीनन का दुःखहारी । 
करें प्रणाम हम तेरे चरण में, आए नाथ हम तेरी.शरण में । 
विनति सुनिये -हमारी ही, तू है दीनन का दुंखहारी । 
निशिदिन तेरा ही गुण गावें, मन चाहा सुख तुम से पावें । 
पूज्य हो तुम हम हैं पुजारी, तू है दीनन का दुःखहारी... । 
संयम मय हो सब का जीवन, विनय भाव युतं सबका ही मन । 
हों पावन व्रतधारी...। तू है दीनन .का दुःखहारी... । 
प्रेम भाव से पूर्ण हृदय हों, प्राणीमात्र के लिये सदैव हों. । 
होवें पर उपकारी...तू है दीनन का दुःखहारी... । 
दूर करो सब क्लेश हमारा, रहे सुखी प्रिय देश हमारा । 
सुख पायें नर नारी...। तू है दीनन का दुःखहारी... । 
पान करें हम विद्या मधु का, गान करें हम ऋषि के गुणका । 
फूले यह फुलवारी.-। तू है दीनन का दुःखहारी... । 


७ बन . 
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भजन नं० १६१ 
हे जगत्‌ स्वामी प्रभु जी, भेंट धरं, क्या मैंतेरी। 

. माल नहीं मेरे सम्पत्ति नाहीं, जिस को कहूँ मैं मेरी। 
इस जग में हम ऐसे विचरें, जोगी करे ज्यों फेरी ॥ 
धन जन यौवन अपना माने, मूरख भूला भारी। 
तुझ बिन और सहायी न मेरा, देख लिया मैं विचारी ॥ 
यह तन यह मन होवे न अपना, है सब माल तुम्हारा । 
जब चाहे तब तू ले लेवे, नहीं कुछ और हमारा ॥ 

' तेरै दर का मैं हूँ भिखारी, लाज तुम्हें है मेरी । 
चरण शरण निज अर्पण करके देओ भक्ति बिन देरी ॥ ` 


=0- 


भजन नं० १६२ 
आनन्द स्वरूप अनूप पिता, पातक दुःख दुर्गुण दूर करो । 


. हम भक्त तुम्हारे हैं भंगवनूभक्ति से हमें भरपूर करो ॥ 


निःस्वार्थ तथा निष्काम रहें, हितमित भाषी गम्भीर बनें । 

हम में सबके प्रति प्यार भरो,छलकपट रहित अक्रूर करो ॥ 
हम काम क्रोध से दूर रहेंहों राग-द्वेष से मुक्त सदा । . 
निर्लोभ बनें निर्मोह रहें, अभिमान हमारा चूर करो ॥ 

संकर में धैर्य नहीं छोड़ें, कायरता पास न आएकभी । 

निर्भीक रहें, हे देव हमें, तुम वीर साहसी शूर करो ॥ 
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पापी कपटी और दुं की, संगत से दूर सदा भागें । 
“पर सेवा-व्रती सदाचारी,निज भक्तों में मशहूर करो, ॥ 
भजन नं० १६३ 
शुद्ध ` बुद्ध भगवान्‌ तेरी जय होवे। 
- जय होवे भगवान्‌ तेरी जय होवे ॥ 
परमन्रह्म परमेश्वर स्वामी, घट घट वासी अन्तर्यामी: । 
दाता दया निधानततेरी जय होवे ॥ जय होवे भगवान्‌... 
कैसी अद्भूत तेरी सृष्टि, अन्त न पावे मानव. दृष्टि । 
महिमा महामहानुतेरी जय होवे ॥ जय होवे भगवान्‌... 
करुणा सागर पिता हमारे, काटो संकट पातक सारे । 
करो नाथ कल्याणुतेरी जय होवे ॥ जय होवे भगवान... 
भक्ति भाव से मिल गुण गावें“पाल” कामना हैहम पावें । | 
ईश्वर का “वरदान, तेरी जय होवे ॥ जय होवे भगवान्‌... 


भजन नं० १६४ 
प्रेम भक्ति से जो ईश गुण गायेगा । . ` 
क्या बतायें कि वह भक्त क्या पायेगा ॥ 
, दूर हो जायेगी पाप की कालिमा । 
CC-0.In Public हों ऋसी मेत्न.धुल जायेगा... 
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| दुग्ध हो जायेगी भोग की लालसा । : 


काम का रोग मने को न तड़पायेगा ॥ 
` शुद्ध श्रद्धा की शक्ति से मन सबल हो । . 
संशयों में न न गोते कभी खायेगा ॥ 
जाग जायेगी ज्योति परम पावनी । 


`. दिव्य दर्शन हृदय लोक चमकायेगा ॥ 


भजन नं० १६५ 
वरदा वर दो, बलदा बल दो, तन से मन से बलवान्‌ बनें । 
करुणा सिन्धो, करुणा करके, दुर्गुण हर लो, गुणवान्‌ बने ॥ ` 
` ` तुमको हम व्यापक कहते हैं, पर पापों से न डरते हैं । 
है देव तुम्हारी सत्ता पै, हम मन से निष्ठावान्‌ बनें ॥ 


` - तुम पिता तुम्हरे पुत्र हैं हमुपर तुम पावन हेम नीच अधम्‌ । 


धारण कर तेरे गुण भगवः, नेरी सच्ची सन्तान बनें ॥ 
दें छोड़ कुतर्क की बातों को, सब उच्छुंखल उत्पातों को । , 
हम धर्म-कर्म का मर्म समझ, सब सच्चे श्रद्धावान्‌ बनें ॥ 

सब दुरितों का हम त्याग करें, मानस में हम सद्भाव भरें । 

शुभ भद्र गुणों की सम्पत्ति से, हम सम्पत्तिवान्‌ बनें: ॥ . 
कहे “पाल” ज्ञान की भिक्षा दो, हे नाथ सुपावन शिक्षा दो। 
विद्या- धन से. धनवान्‌ बनें, भगवान्‌ सभी विद्वान्‌ बनें ॥ 
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भजन नं० १६६ 
परब्रह्म प्रभु परमेश्वर का, ऐ पाल" सदा जो जाप करे । 
उपलब्ध महा आनन्द उसे, न कुकर्म करे न पाप करे ॥ 


प्रभु भक्त बुरा न कहे न सुने, हर बात बुरी से दूर रहे। ` 


हो जाए अगर जो पाप कभी,तो मन में पश्चात्ताप करे ॥ 
पर दोषों से न काम उसे,अपनी त्रुटियों का ध्यान उसे । 
अपने दोषों को दूर हटा, वह उन्नत अपना आप करे ॥ 
साधक जग में रहता ऐसे, पानी में कमल रहे जैसे । 
तन दुनियाँ के सब काम कऐमन ईश्वर का आलाप करे । 
मन का समभाव बने ऐसा, न किसी से राग द्वेष उसे । 
सुख भोगों में न हर्ष उसे,दुःख संकट में न विलाप करे ॥ 
जब ध्यान समाधि की सिद्धि, साधक जीवन में पा जाए। 
मन मन्दिर के पट खुल जातेईश्वर से जीव मिलाप करे ॥ 
भजन नं० १६७ 
पावन प्रभात काल मेंईश्वर भजन किया'करो । 
श्रद्धा भरी ले भावना/भवित सुधा पिया करो ॥ 
; बचना अगर है पाप से, तीनों तरह के ताप से। 
अन्तर्मुखी हो ओम्‌ काचिन्तन सदा किया करो ॥ 
-यज्ञमयी सुभावना बने, यही है साधना । | 
जो-कुछ के सुकर्म ककन व धन दिया कर) : 
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पीड़ पराई देखकर, जो न पसीजे, नीच है। 
दीन दुःखी का दुःख घटे, ऐसी कोई क्रिया करो ॥ 
कैसा कठोर काल हो, डरो नहीं संघर्ष से । 
जीवन की जटिलताओं में, हँसते हुए जिया करो ॥ . 
वैर विरोध व्यर्थ है, हृदय की हीन भावना। 
फ़टे दिलों के वख्र को, स्नेह सहित सिया करो ॥ 
भौतिक भोग हेय हैं, ध्येय प्रभु का ध्यान है । 
“पाल” पवित्र भाव से, आत्मप्रक्रिया करो ॥ 
भजन नं० १६८ 
बन्दा बन्दगी बगैर किसे चज दा नहीं । 
बिन बन्दगी दे बन्दा सजदा नहीं ॥ 
तेरी विषयाँ विकाराँ विच आयु बीत गई । 
जरा होश कर बन्दे, आयु थोड़ी रह गई॥ 
तूजो प्रभु दा प्यारा नाम भजदा नहीं ॥ बन्दा बन्दगी बगैर 
जोड़ी जावे बतेरा धन, उस विच तेरा मन । 
_ जेड़ा जावे नहीं नालुन कोई पल्ले गया बन ॥ 
लगा रहे दिन राती, . तू.ताँ रजदा नहीं ॥ बन्दा बन्दगी बगैर. 
. तेरे भाई बन्द बहुते, तेरी बड़ी सज धज । 
जदो आए अन्त वेला.सारे साथी जावें तज ॥ 
इक ईश्वर जूँ. भज, जेड़ा तजदा नहीं ॥ बन्दा बन्दगी बगैर 
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रिद्दे रस्ते पैर रख, चुब्बे नहीं कण्डा-करब । 
चली देवाँ वाली राह, कन्डा वजदा नहीं ॥ बन्दा बन्दगी बगैर. ह 
अजन नं० १६९ 
वन्दना के. इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो... 
चन्दनी माँ को न भूलूँ, राग में जब मस्त झूलू। 
अर्चना की वस्तु कण में, एक कण मेरा मिला लो ॥ 
वन्दना के इन स्वरों में, एक स्वर... र ° 
लोभ में न ग्रस्त होऊ, भीति में न त्रस्त होऊं । 
साधनारूढ़ पग में, एक पग मेरा मिला लो ॥ 
वन्दना के इन स्वरों में, एक स्वर....... ह 
भोग: में -अनुरक्तिं छोड, योगानुमुख वृत्ति मोडू। 
प्रभु समर्पित इन मनो में, एक मन मेरा मिला लो ॥ 
वन्दना के इन स्वरों में, एक स्व. . . 
हर दुःखी की पीड़ हंसने, या पतन को दूर करने । 
: श्रेष्ठ सेवारत करों में, एक कर मेरा मिला लो ॥ 
वन्दना के इन स्वरो में, एक स्वर... 
जब हृदय का तार बोले, शृंखला का बन्ध खोले । - 
_ हों जहाँ पर शीष अगणित, एक सिर मेरा मिला लो. ॥ 
वन्दना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो ॥ 


- =O= 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भक्ति भरेअजन" by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ २९ कै 


“ भजन नं० १७० 

जीवन पल-पल घटता जाए, जीवन पल-पल घटता जाए। 
करना है जो करले बन्दे, समय सरकता जाए॥ 
आयेंगे दुःख. और कभी सुख, तुम इनसे न डरना, . 
जीवन में शुभ -कर्म किये जा, फ़ल की चाह न करना। 
सत्य की राह सब से भली है, जो प्रभु तक पहुँचाए॥ 
जीवन पल-पल... । 

थे सूरज ये चान्द सितारे, सब उसकी महिमा है, 
ध्यान से देखो तोः कण-कण में, एक ही प्रभु रमा है। 
तू ने उस को याद किया न, फ़िर काहे पछताए॥ 
जीवन:पल-पल... ।' | 


. _ भजन नं० १७१ ` 
` ओम्‌ बोल मेरी रसना घड़ी-घड़ी। ओरम्‌ बोल. 
सकल काम तज, ओम्‌ नाम भज, मुखमंडल में पड़ी पड़ी । 
- ओम्‌ बोल. ह 6 
. , ओम्‌ नाम सर्वोत्तम प्रभु का, कहे वेद की कड़-कड़ी, 
पूरण ब्रह्म करेगे पूरण,-सब आशाएँ बड़ी-बड़ी। 


। '.ओमबोल.... 
पल- पल में ले जाना चाहती, मौत सिरहाने खड़ी-खड़ी । 
तन मन से धर व्यापक प्रभु का, ध्यान प्रेम से घड़ी-घड़ी। 
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मोह ममता तज मनुष्य लगा ले, ओम्‌ नाम की लड़ी-लड़ी । 
ओम्‌ बोल..... 
भजन नं० १७२ 
ओ३म्‌ सोम रस वाले, तुम को लाखों प्रणाम । 
ओ लाखों आँखों वाले, तुम को लाखों प्रणाम ॥ 
चारों वेद तुम्हें हैं गाते, सारे ऋषि तुम्हें अपनाते । 
सारे जप तप तुम्हें मनाते, तुम को लाखों प्रणाम ॥ 
ज्ञानी तेरा ज्ञान सिखाते, ध्यानी तेरा ध्यान लगाते । 
दानी तेरा दान लुटाते, तुम को लाखों प्रणाम ॥ 
मैं तो चाहूँ तेरी छाया, तेरे दर पर जो कोई आयां । 
उस ने मन चाहा फ़ल पाया, तुम को लाखों प्रणाम ॥ 
जिसने तेरा आश्रय पाया, उस को अपना रूप बनाया | 
उस को मुग्ध करे नहीं माया, तुम को लाखों प्रणाम ॥ 
भजन-न० १७३ 
ओइम्‌ अनेक बार बोल, प्रेम के प्रयोगी 
है वही अनादि नाद निर्विकल्प निर्विवाद 
भूलते न पूज्यपाद वीतराग योगी. 
ध्यान में धरें विरक्त, भाव से भरें सुभक्त 
त्याते अधीरं अशक्त, पाप पाप रोगी 
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ओउम्‌ ओम्‌ प्रातः शाम, जो जपे बिसार काम 
तो बने विवेक धाम, मुक्ति क्‍यों न होगी? 
-ओइ३म्‌. अनेक बार, बोल प्रेम के प्रयोगी । 
भजन नं०१७४ 
ओम्‌ नाम, ओम्‌ नाम, ओम्‌ नाम कहिये। 
जाहि विधि राखे ओं, ताहि विधि रहिये॥ 
मुख में हो ओं नाम, ओं सेवा हाथ' में। 
तू नहीं अकेला प्यारे, ओं तेरे साथ में। 
विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिये। जाहि विधि. 
किया अभिमान तो, फिर मान नहीं पायेगा। 
होगा वही प्यारे जो, ओं जी को भायेगा। ' 
फ़ल की आशा त्याग, शुभ कर्म करते रहिये। जाहि विधि... 
ज़िन्दगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के। 
महलों में रखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। 
धन्यवाद निर्विवाद ओं ओं कहिये। जाहि विधि... | 
आशा एक ओं जी की, दूजी आशा छोड़ दे। 
नाता एक ओं जी से,` ओर नाता तोड़ दे। 
साधु संग ओं रंग, अंग जंग भीखे। जाहि विधि... 
काम रस त्याग प्यारे ओं रसः पीजिये। जाहि विधि... 
छ 
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भजन नं० १७५. 
ओम्‌ की छाया तले, जीवन का सांस चंले। 
ओम्‌ का नाम लेके, प्रभु का ध्यान धरके । 
जीवन की शाम ढले ॥ 
ओम्‌ की छाया तले... 
आँखों में प्रेम डोले, मुख मधुर बोले। 
: सत्य वचन निकले ॥ ` 
ओम्‌ की छाया तले.... 
दया धर्म से, शुभ कर्म से । ज्ञान की ज्योति जले ॥ 
ओम्‌ की छाया तले. ‘a 
न कोई ऊँचा, न कोई नीचा | सबमें प्रभु हैं रमे ॥ 
ओम्‌ की छाया तले... 
सभी हैं अपने, कोई न पराया । 
सब से मिल के चलें॥ ओम्‌ की छाया तले... 


=O- 


भजन न० १७६ 
ओम्‌ कवच बन जाए मेरा ओम्‌ कवच बन जाए। . 
असुर कभी न घुसने पाए, भ्रम भय सब मिट जाए । मेरा... 
हृदय में शान्ति का आसन हो, ब्रह्मानन्द समाए। . ' 
रोम रोम में रमःजाए ऐसा, रग रग में रंग जाए ॥ मेरा... 
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सब में उसका रूप निहारँ, ज्ञान नयन खुल जाए। 
यम नियमों का पालन हो, अचलासन लग जाए ॥ मेरा... 
प्राणों पर पूरा संयम हो, हृदय कमल खिल जाए। 
ईश गुणों को कर लूँ धारण, ऐसा ध्यान बन जाए ॥ मेरा... 
जागृत में भी लगे समाधि, ऐसी साधना आए। 
ओम्‌ कवच बन जाए, मेरा ओम्‌ कवच बन जाए ॥ मेरा... 
भजन न० १७७ 
सदा ओम मुख से उच्चारे चला जा; 
सकल कष्ट अपने निवारे चला जा । 
मनुष्य जन्म मिलता है खुश किंस्मती से, 
उसे नेकियों से संवारे चला जा॥ 
करेगा हरी तेरी आशा की खेती, 
तू सीधा उसी के द्वारे चला जा ॥ 
अगर धर्म रक्षा में आए मुसीबत, 
तू हँस हँस के प्यारे सहारे चला जा ॥ 
भजन नं० १७८ 
ओम्‌ ही ओम्‌ पुकारेंगे हम मानव जन्म सुधारेंगे। 
ओम्‌ ही भीतर ओम्‌ ही बाहर, ओं ही नीचे ओं ही ऊपर | 
पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, प्रति दिशि ओं विहारेंगे । हम... 
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ओं ही रचता है इस जग को, ओं ही पालन करता सबका । 
ओं है संहर्ता सबका, विश्व कर्म उर धारेंगे॥ हम... 
भजन नं० १७९ 
मनुआ ओम्‌ ओम्‌ बोल, मनुवा ओम्‌ ओम्‌ बोल । 
` कञ्चन सा नर तन यह तूने, पाया है अनमोल ॥ 
मनुवा ओम्‌ ओम्‌ बोल... 
इस कञ्चन के प्याले में तू, ओम्‌ नाम रस घोल । 
मनुवा ओम्‌ ओम्‌ बोल... 
भाई बन्धु और कुटुम्ब कबीला, इनमें बहुत न॑डोल ॥ 
मनुवा ओम्‌ ओम्‌ बोल... 
कंकर पत्थर छोड़ के मूरख, मोती-मोती रोल ॥ 
मनुवा ओम्‌ ओम्‌ बोल... 
भजन नं० १८० 
ओम्‌ का प्रिय नाम जो जन, रट गये । 


उनके दुष्कमों के बादल छट गये ॥ 


बस उन्हीं कापार बेड़ाहो गया। 
सत्य की एक राह पर जो डट गये ॥१ ॥ 


९ कञ्चन सा सुन्दर तन तूने (यह पाठ भी है) 
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ठग लुटेरों की नगरिया त्याग कर । 
पार कर संसार के झंझट गए॥२॥ 
प्यार जब सच्चे पिता से हो गया। 
ईर्ष्या और वैर हो -चौपट गए.॥३॥ 
मन के मन्दिर में .विधाता मिल गया। 
जिनके “राघव” खुल हृदय के पट गए ॥४ ॥ 
ओम्‌ का प्रिय नाम जो जन रट गए। 
उनके दुष्कमों के बादल छट गए ॥५॥ 


-0O- 


भजन न० १८१ 
हृदय से मेरे भगवन्‌ ! इक ओम नाम निकले । 
चलते व फ़िरते सोते, इक ओम नाम निकले ॥ 
गारों व पर्वतां से और उनकी चोटियों से। 
हर ज़्रेज़रें में से, इक ओम नाम निकले ॥ | 
नाड़ी से और नसों से, आँखों की पुतलियों से। | 
हर अंग-अंग में से, एक ओम नाम निकले॥ | 
मरते समय भी भगवन्‌ ! जब प्राण हो लबों पर। 
आखिर समय भी मुख से, यह ओम नाम निकले ॥. 


~ 9- 
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भजन नं० १८२ 

ओम है जीवन हमारा, ओम्‌ भ्राणाधार है । 

ओम्‌ है कर्त्ता विधाता, ओम्‌ पालनहार है ॥ 
ओम्‌ है दुःख का विनाशक,ओम्‌ सर्वानन्द है । 
ओम्‌ है बल तेजधारी, ओम्‌ करुणाकन्द है ॥ ४ 

ओम्‌ सबका पूज्य है, हम ओम्‌ का पूजन करें । 

ओम्‌ ही के जाप से, हम शुद्ध अपना मन करें ॥ 
ओम्‌ का गुरुमन्त्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। 
बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन ॥ 

ओम्‌ के जप से हमारा, ज्ञान बढ़ता जायेगा। 

अन्त में येह ज्ञान हमको, मुक्ति तक पहुँचायेगा ॥ 

भजन न० १८३ 

ओम सुख कन्द से, सच्चिदानन्द से याचना है 
. _ श्रेय पथ पर चलँ, कामना है, 

कृत कुकमों की जब याद आती, आँख है अश्रु धारा बहाती, 
मनः में सन्ताप की, घोर अनुताप की, वेदना है॥भ्रेय- 
पाया नर तन, न पर साधना की, कुछ भी न ईश आराधना की, 
मन में तृष्णा भरी, काम मद लोभ की, वासना है॥ श्रेय- 
भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्वदुरितों को हे देव सविता, 


दूर कर .दीजिये,,भद्र भर दीजिये, : भावना है॥ श्रेय- | 
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स्वस्ति पन्थामनुचरेम भगवन्‌? सूर्य चन्द्र के तुल्य भगवन्‌, 
दान दूँ ज्ञान लूँ, अप्नता संग रहूँ. प्रार्थना है॥ श्रेय 
(“ददता जानताणता संग हुँ प्रार्थना है) | श्रेय . 
ले चलो सुपंथ पे सर्वज्ञाता, कुटिल अघ से बचूँ, सिर निवाता, | 
“पाल ” दो आत्मबल, जिससे होवें सफ़ल, साधना है ॥ श्रेय 
-०- 1 । 
भजन नं० १८४ 
प्रणव-प्रणव` अब बोल, बोल मेरे योगी मना। 
` जग माया में मस्त रहा तू, तर्क-वितर्क में स्त रहा तू। 
अगम-निगम का मनन न कौन, नर कृत रचना में मन लीना ।. 
पातं पात मत डोल, डोले मेरे योगी मना॥ प्रणव... 
इस धन-जन पर तू बौराया, अन्त समय कुछ हाथ न आया । 
श्वास वृथा मत रोल, रोल मेरै योगी मना॥ प्रणव: 
पुण्य पुंज से पाया चौला, 'पारसमणि हीरा अनमोला। 
नैन विवेकी खोल, खोल मेरै योगी मना ॥ प्रणव... 


भजन नं० १८५ 
नारी नर सब प्रातः शाम, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम: 
ओम्‌ नाम का पकड़ सहारा, जो है सच्चा पिता हमार । 
वह ही है मुक्तिका धाम, भज लो प्यारेंओम्‌ का नाम ॥ 
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कैसा सुन्दर जगत्‌ बनाया, सूर्य, चन्द्रआकाश बनाया । 
गुण गाता है जगत्‌ तमाम, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम ॥ 
पृथिवी और पहाड़ बनाए, नदियाँ नाले खूब चलाए। 
बिन कर कर्म करे निष्काम, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम॥ _ 
ऋषि मुनियों ने इसको ध्याया, अन्त किसी ने न इसका पाया 
करते हैं उस को प्रणाम, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम ॥ 
मन अपने को शुद्ध बना लो, विषयों से तुम इसे बचा लो! 
वेदों का है यही फ़रमान, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम॥ 
भजन न० १८६ ध्ट 
ओम्‌, नाम प्रिय बोल रे, तोहि शान्ति मिलेगी । 
चहुँ दिशि प्रभु की ज्योति, निरखि ले ज्ञान चक्षु खोल रे । 
धर्म कर्म की हाट लगा ले, पूरा पूरा तोल रे ॥ ओम्‌ नाम- 
राग-द्रेष छल स्वार्थ त्याग दे,प्रेम प्रीति तू घोल रे । 
विषयों में मत जीवन खो तूमानुष तन अनमोलरे ॥ ओम्‌ नाम- 


=O 


भजन नं० १८७ 
ओम्‌ नाम मन भज ले, नित ओम्‌ नाम मन भज ले । 
ओम्‌ नाम तू भज मन मेरे, कट जायेंगे संकट तेरे । 
बुरे काम सब तज दे, नित ओम्‌ नाम मन भज ले ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


भक्ति भरेभलनः0 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri? ३९ 


ओम्‌ नाम दी बड़ी है महिमा, ऋषि मुनियाँ दा एहो कहना । 
मुक्त स्वजीवन कर ले, नित ओम्‌ नाम मन भज ले॥ 
ओम्‌ ओम्‌ तू जपदा जावे , पाप पास तेरे ना आवे ।. 
लोभ मोह मद छड दे, नित ओम्‌ नाम मन भज ले ॥ 
भजन नं० १८८ 
सफल जीवन करो अपना, प्रभु का नाम ले ले कर। 
तरो दुस्तर यह भव. साग, , „ - „ `॥ 
घटा घन घोर धिर आए, खड़ा हो काल मुँह बाए। : 
रहो तुम फ़िर भी मुस्काए, प्रभु का नाम ले ले कर ॥ 
प्रलोभन खींच कर बरबस, कुपथ पर ले चले तुंम को । 
. रखो संयम में मन अप्रन; प्रभु का नाम ले ले कर॥ 
कठिन है साधना का पथ, मगर उत्साह मत छोड़ो _ 
निराशा पद दलित कर दो, प्रभु का नाम ले ले कर ॥ 
मनने से मन दमन करके, पतन से “पाल" बच निकलो । 
बढे तुम साधना पथ पर, प्रभु का नाम ले लेकर॥ 


TAT 


. भजन नं० १८९ 
भीतर है सखा तेरा ज़रा मन लगा के देख। 


अन्तः करण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख ॥ 
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हैं इदरियों की शक्तियाँ बाहर की और जो | '' 

बाहर की ओर से उन्हें भीतर को मोड़ दो॥' 
“कर सकल द्वार बन्द समाधि लगा के देख। 
भीतर है .संखा तेरा... । अन्तः करणं. 

. शुद्ध आत्मा से उसकी रचना का ध्यान कर | 

निश्चय ही झूम जायगां महिमा का गान कर ॥ 
श्रद्धा की देवी रूठी है इस को मना के देख। 
भीतर है सखा तेरा... । अन्तः करण.....- 

मिलताहै सुख 'देश” इसं- ही उपाय से। 

मिलता नहीं कदापि अन्यत्र ` जाए से॥ 
ईश्वर की वाणी वेद है तू आज़मा के देख। - 
भीतर है सखा तेरा... । अन्तः करण. 


>्0- 


भजन नं०१९० 
भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा । 
यह जीवन बीत जायेगा, तुझे रोना नहीं होगा ॥ ॥ | 
कभी दुःख है कभी सुख है, यह जीवन धूप छाया है । 
हँसी में ही बिता डालो, बितानी ही यह माया है ॥२ ॥ 
जो सुख आए तो हँस देना, जो दुःख आए तो सह लेना । 


न कहना कुछ कभी जग से, प्रभुसे ही तूकह लेना ॥३॥' ` 
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यह कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे सब कर्म की. माया । 
तू खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया ॥४॥ 
कहाँ यह था कहाँ तू था, कभी तो सोच ऐ.बन्दे.। - 
झुका कर सीस को कहे, प्रभु वनदे, प्रभु वन्दे ॥५ ॥ 
भजन नं०१९१ 
रूप जोबन का मानन करिये! | 
जिन जिन मान किया गति उनकी देख देख कर डरिये ॥ 
यह कञ्चन: काया :क्यां तेरी इस पर भूल न मरिये । 
हित चाहे अपना तो प्राणी प्रभु चरणन चित्त धरिये ॥ 
रूप जोबन का मान न करिये ! | 
eso 
` भजन नं०१९२ 
शाम सवेरे हिल मिले प्यारे, गीत प्रभु के गावो रे । 
यह रंग कभी धुलने न पाए, ऐसा रंग चढ़ाओ रे ॥ 
लिपट न जाएं जीवन हीरा, विषय वासना धूल में । 
` फूलों की आशा में; आञ्चल उलझ न जाएशूल में ॥ 
जग की भूल भूलैय्यों को लख, भूल उसे मतं जाओरे । 
शाम सवेरे ॥ ` 
जीवन सेंज नहीं फूलों ' की, यहाँ काँटों की-भरमार है । 
आधि व्याधि के विषय जालः में, लिपटरहा संसार हैः॥ 
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प्यारे प्रभु से नेंह लगा कर, तन की तपश भुजाओरे । 
शाम सवेरे... ॥ 
मानव हो कुछ मनन करो, इस दुनियाँ में क्यों आए हो । 
शुभ कर्मो की बैल सींच कर, आनन्द के फ़ल खाओ रे ॥ 
शाम सवेरे... ॥ 
: भजन नं०१९३ 
जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना । 
वह चाहे तो ताज पहना दे, वह चाहे तो भिख मंगवा दे.। 
मुख से कुछ नहीं कहना, उसी रंग में रहना॥ : | 
जिस रंग......। ` 
वह है सकल जगत्‌ का स्वामी, घट घट वासी अन्तर्यामी । 
निश दिन ध्यान में. रहना, उसी रंग में रहना॥ 
जिस रंग....... 
सुख में उसको भूल न जाना, दुःख आए तो न घबराना। 
सुख दुःख. दोनों सहना; उसी रंग में -रहना॥ 
_ जिसरंग. 
भजन नं०१९४ 
कर ले भजन तुझे दर्शन होगा, तेरा यह जीवन पावन होगा । 
अच्छे कमो से'ही यह चञ्चल मनुवा वश में होगा॥ 
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कर ले...... । 
प्रभु निराकार छटा उसकी निराली है, 
कहीं धूप -कहीं छाया घोर-घरा काली है। 
रंग नि) फूलो में दर्शन होगा, तेरा यह जीवन पावन होगा ॥ 
करले... 
झूठी काया माया पर, कर न गुमान तू, 
दो दिन की जिन्दगी है, पगले इसे जान तू। | 
मोह माया तंज दे, दर्शन होगा, तेरा यह जीवन पावन होगा ॥ 
कर ले... 
दुःखियों की कर ले सेवा, कर ले अच्छे काम तू, 
वेद और उपनिषद्‌ कहते, भजले प्रभु नाम तू। 
वो ही तिहारा सहारा होगा, तेरा यह जीवन पावन होगा ॥ 
कर ले........ । 
भजन नं०१९५ 
शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। 
आओ हरि गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे ॥ 
उदय हुंआ ओ३म्‌ नाम का भानु, आओ दर्शन पाओरे। | 
अमृत झरना झरता इस से, पी के अमर हो जाओरे॥ 
ईर्ष्या द्वेष कपट को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओरे । 
हरि की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, दृढ विश्वास जमाओरे ॥ 
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कर लो नाम प्रभु का सुमिरन, अन्त को ना पछताओ रे । 
छोटे बंड़े सब मिलकर खुशी से, गुण ईश्वर के गाओ रे ॥ 
. भजन नं०१९६ 
भगवद्‌ भजन की ज्योति, हृदय में तू जगां ले। 
दुनियाँ की उलझनों से, मन को ज़रा हटा ले ॥ | 
हासिल यदि है करना; भगवान्‌ का सखा पन। 


बन आप पंहले उस का, अपना उसे बना ले ॥ 
अभ्यास करते करते, धो आत्मा के मल को । 


सागर आनन्द के में, जी भर के फ़िर नहा ले ॥ 
बातों से काम पूरा,.कोई कभी न होता। 
वाणी से जो कहा है, करके उसे दिखा ले ॥ 
वेंदों के ज्ञान द्वारा, दीदार कर प्रभु का। 
दुई का भाव दिल से, अपने ज़रा हटा ले ॥ 
येतो नगद का .सौदां, ए “देश” जान लेना। 
` इसहाथ से तू धर दे,उस हाथ से उठा ले॥ 


0 ० 


/ _ + : भजन नं०१९७ 
तू आधार उसका, लिये जा लिये जा, 
मधुर ओं का जप, किंये जा किये जा। 
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सदा अन्न भूखों को, नंगों को कपड़ा, 
जहाँ तक बने, तू दिये जा दिये जा॥ 
घृणा, द्वेष, अभिमान, से _मानवों के, 
` हृदय फ़ट रहे हैं, सिये जा सिये जा। 
धरा धाम, धन जायेंगे, कुछ न संग में, 
तू धर्म धन संग में, लिये जा लिये जा ॥ 
सरस, संयमी, स्वस्थ, स्वाधीन बनकर, 
. तू सौ वर्ष जग में, जिये जा- जिये जा। 
प्रकाशार्य' पीके, कभी जो न उतरे, ` 
` वही प्रेमः प्याला, पिये जा-पिये जा ॥ 
आ 
भजन नं०९९८ | 
सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर । 
है वही सुमरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर ॥ 
अस्थिर हैं जग के ठाठ सभी, यदि बिछड गये अचरज ही क्या । | 
_ हो लोभ मोह के वशी भूत, शिर धुन कर शोक विवाद नकर ॥ 
धनमाल बटोर चाहे जितना, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। 
अपना घर द्वार बसाने को, ओरों का घर बरबाद न कर ॥ 
पर निन्दा को तज कर प्रकाश? आदर्श बना निज जीवन को । 
सत ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवादन कर ॥ 
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भजन नं०१९९ 

मत भूल मनुज पछतायेगा, प्रभु नाम सुमर सुख पायेगा ॥ 
यह दौलत आनी जानी है, यद दुनिया बहता पानी है। 
नहीं काम और कुछ आयेगा, प्रभु नाम सुमर सुख पायेगा ॥ 
* _ क्यों मोह के झूले झूल रहा, तन मन यौवन पर फ़ूल रहा । 

यह फूल तेरा कुम्हलायेगा प्रभु नाम सुमर सुख पायेगा ॥ 
काया दो दिन की माया है, उड़ते पंछी की छाया है। 
'जो आया है सो जायेगा, प्रभु नाम सुमर पछतायेगा |. 

यह झुठा तेरा मेरा है, तू प्रभु' का है प्रभु तेरा है। 


प्रभु बोलत ही तर जायेगा, प्रभु नाम सुमर सुख पायेगा ॥ 


368 
& भजन नं०२०० | 
नरनारी सब प्रातः शाम, भजलो प्यारे ओ३म्‌ का नाम । 
ओम्‌ नाम का पकड़ सहारा | 
“जो है सच्चा पिता हमारा । 
` वहं ही है मुक्ति का धाम ॥ भज लो प्यारे......___.। 
` केसा सुन्दर जगत्‌ रचाया, . . 
सूर्य चन्द्र आकाश बनाया | 
गुण गाता है जगत्‌ तमाम ॥ भज लो प्यारे... । 
- -. पृथ्वी और पहाड़ बनाए, 
` नदियाँ नाले खूब सजाए। 
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बिन कर कर्म करे निष्काम ॥ भज लो प्यारे............... । 
` ऋषियों मुनियों ने है ध्याया, 
अन्त किसी ने न उसका पाया । 
करते हैं इसको परणाम ॥'भज'लो प्यारे... । 
मन अपने को शुद्ध बनाओ, 
विषय विकारों से बच जाओ । 
वेदों का यह ही फ़रमान ॥ भज लो प्यारे... । - 
हीरा जन्म गँवाओ न तुम, 
नन्दलाल” घबराओ न तुम। 
सन्ध्या करो सुबह और शाम ॥ भज लो प्योरे.........। 


=O 


. भजन नं०२०१ 
अमृत वेले जाग, अमृतं बरस रहा। 

- -प्रभु चिन्तन में लाग, अमृत बरस रहा ॥ 

. नीरस जीवन में रस भर ले-धार धर्म दुःख सुख सागर तर ले। 
आलस निद्रा त्याग, अमृत बरस रहा ॥ 
सत्यज्ञानं की ओढ़ चुनरिया, छोड़ कपट चलो प्रेम नगरिया ।. 
धो कुसंग के दाग, अमृत बरंस रहा.॥ 
बड़े भाग्य से नर तन पाया-सन्त जनों ने यही बताया। _ 
राख इसे बे-लाग, अमृत बरस रहा ॥ 
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परोपकार को लक्ष्य बनाकर, ऊँचा अपना आप उठाकर । 
देश जगाले भाग, अमृत बरस रहा ॥ 
4 
1 भजन न० २०२ ः 
जाग मुसाफ़िर भोर भई है, भोर भई है रैन गई है 
जाग सभी पक्षीगण जागे, जग कर ईश भजन में लागे। 
` शिक्षा न कोई उनसे लही है ॥ जाग... 
जगने वाले लाखों जागे, सोए हैं मतिमन्द॒ अभागे । 
संकट की तब मार सही है ॥ जाग..._.. 
` महिमा उसकी जिसने पहिचानी, दर-दर की न मही छानी; 
आप प्रभु तब बाह गही हे ॥ जाग... द 
देश भला क्यों कष्ट उठाता, भोर समय सोया जग जाता । 
`. ऋषियों की न मानी कही है ॥ जाग. 
4600 
भजन नं०२०३ 
प्रभु के ध्यान में रहने का, मन अभ्यास करता जा। 
निरन्तर साधना से, श्रेय पथ पर-पाल बढ़ता जा॥ 
बहुत भटका है बाहर क जगत्‌ में, नाच भी (बहुत) नाचे । 
ज़रा अब देख अन्दर और बाहर से सिकुड़ता जा॥ 
प्रभु के ध्यान में | 
मिटा दे भोग की लिप्सा, बड़ा है फूल इसका । 
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लगा वृत्ति समाधि में, तू अन्दर से सुधरता जा॥ 
` प्रभु के ध्यान में ......। . 

दबा देता है मनं बुद्धि की, कुत्सित पाप की वृत्ति। 
. बनाना है अगर परलोक, तो पाप से तू डरता जा ॥ 

प्रभु के ध्यान में _._..। 

विफ़लता विध्न से डर मत, कदम आगे बढ़ाएजा । 

पिता परमेश का करुणा भरा, आञ्चल पकड़ता जा ॥ 

प्रभु के ध्यान में 


-0- 


भजन नं०२०४ 
ईश भक्ति में मनःलो लगा बन्धुओ । 
सद्गुणों से हृदय लो सजा बन्धुओ ॥ ु 
खोल कर ज्ञान चक्षु निखिल विश्व में । 
देख लो उस पिता की छटा बन्चुओ॥ . 
दिव्य दर्शन प्रभु का अगर चाहते । 
ज्ञान ज्योति ज़रा लो जगा बन्धुओ ॥ 
» आत्म संयम तथा आत्म चिन्तन करो । 
विषय भोगों से मन लो हटा बन्धुओ ॥ 


` सुख' तथा शान्ति पाना अगर -चाहते । 


सुख निधि को संमझ लो सखा बन्धुओ ॥ 
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उस अभय रूप भगवान्‌ से नम्र हो । 
तुम अभय दान माँगो सदा बन्धुओ ॥ 
` “पाल” परमात्मा को तभी पाओगे । ; 
शुद्ध होगी जभी आत्मा बन्धुओ ॥ 
। . .. भजन नं० २०५. 
जे तूं जग ते सदा सुख पाणा, जिन्दे नी ओं नाम जप लै । 
तैनूँ मुके पवे न पछताणा, जिन्दे नी ओं नाम जप लै॥ 
अनगिनं जीव लक्खाँ योनियाँइच पए ने, 
; कीते करमाँ दा सब फ़ल भोग रहे नें। ०१६ 
खोल अखियाँ ते वेख ज़माना-जिन्दे नी ओं नाम जप लै ॥१ ॥ 
प्रभु दी कचैहरी विच चलदा लिहाज़ नहीं, 
ओथे कामयाब हुन्दा कोई चालबाज़ नहीं । 
पेन्दा सब नूँ हिसाब चुकाणा-जिन्दे नी ओं. नाम जप्‌ लै ॥२ ॥ 
- जग है बगींचा उस -शाहे लाजंवाब दा, 
आदमी बग्रीचे विच फुल है गुंलाब.दा । 
अज खिड़ेया ते कल मुरझाणा-जिन्दे नी ओं नाम जप लै ॥३॥ 
अज तेरे वसं कल वस पैणा कालदे, ` 
तेरी मरज़ी ए. भावें मन्न भावें टाल दे। - 


मेरा कम है 'पथिक' संमझाणा-जिन्दे नी ओं नाम जप ले॥४॥ ` 


रु गजल 
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भजन न०२०६| ` ` ` द 
आयें संकट घने, चाहे शत्रु बने-संब./जमानों। 
उस प्रभु को कभी न भुलाना ॥ 
वह है अपना तो संसार अपना, | 
वह विरोधी तो कोई न अपना । 
बिन दया दृष्टि के, इस सकल सृष्टि में-न ठिकाना ॥उस प्रभु. 
लाख बातों की इक बात है ये, - 
पुण्यं कमो की पूँजी कमा ले । 
भावना यज्ञमय, शुद्ध पावन हृदय-को बनाना ॥उस प्रभु... 
उसको भूले सभी कष्ट आवें 
काम-क्रोधादि शत्रु सतावें । 


बन के कर्मात्मा, चित्त परमात्मा में लगाना ॥उस प्रभु. 


. चाहो आयें न दुःख रोग कोई 
है जगानी जो तकदीर सोई । 


. “पाल' तो भक्ति से, उस परम शक्ति के-गीतं गाना ॥उस प्रभु....... 


का 
भजन नं०२०७ 
जिन्दगी में भूलकर न पाप कर। 
हर घड़ी परमात्मा का जाप कर॥ 
` - भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना। 
जितनी भी करनी है अपने आप कर ॥ हर घड़ी. 
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भूल से हो जाए गर कोई पाप तो। 

बैठकर कुछ काल पश्चात्ताप कर ॥ हर घड़ी... 
आयेगा परमात्मा तुझको नज़र । 

आईना दिल का तू पहले साफ़ कर ॥ हर घड़ी...... 
राह में काँटे बहुत मन्ज़िल कठिन । 

हर कदम चलना सम्भल कर नाप कर ॥ हर घड़ी... 


=o - 


भजन नं०२०८ 
मुक्ति का यत्नं कर ले, प्रभु का तू भजन करले । , 
. छुट जाए जनम मरण, प्रभु का सुमिरण कर ले ॥ . ~: 
यह मानव का चोला, हर बार नहीं मिलता। 
जो गिर गया डाली से, वो फूल नहीं खिलता॥ | 
मौका है यह जीवन का, गुलज़ार चमन कर ले ॥ छुट..... 
गर इन कानों से तू, सुने ऋषियों की वाणी । 
मन को ठहरां कर के, बन. जा-आत्म-ज्ञानी ॥ 
“विद्या न टले मुख से, प्रभु मन में रटन कर ले ॥छुट.... : 
मक 
भजन न०२०९ 
' कितनी बार पुकारा तुमको,. सुनते नहीं पुकार प्रभो । 
भूल गये क्या तुम भी हमको, दीनों के आधार प्रभो । 
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दया सिन्धु कहलाते हो, पर दया नहीं दिखलाते हो । 
होकर दीनानाथ आज क्यों, दीनों को ठुकराते हो । 
छिपा नहीं है तुमसे कुछ भी, जो कुछ हम पर बीत रहा । 
नहीं जानते क्या तुम भगवन्‌! जो जो हमने दुःख सहा ॥ 
किसके आगे जाकर रोयें, किसको अपना हालः कहें! 
. छोड़ तुम्हें बतलाओ भगवन्‌! किसकी जाकर शरेण गहे । 
करता “चन्द्र” पुकार यही, प्रभु विनति मेरी सुन लीजे । 
दर्शन देकर मुझको भगवन्‌! बेड़ा पार तुरत कीजे। 
भजन न० २१० 
; (अश्मन्वती रीयते-यजु० ३५-१०) . 
` . हे पत्थरों वाली नदी संसार साथियो, 
मिलकर सभी कर जाओ इसे पार साथियो । _ 
कर्मण्यता को छोड़, क्यों आलस्य में पड़े, . 
__ मनमें नया उत्साह ले, हो जाओ अब खड़े । 
दृढ़ निश्चय से निज को करो, तैयार साथियो ॥१ ॥ हे पत्थरों 
' जो भी अभ्र हैं, उन्हें यहीं पे छोड़ दो, 
कल्याणकारी कर्मों से, अर्पने को जोड़ दो । 
हों एक तुम्हारे सदा, विचार साथियों ॥२ ॥ हे पत्थरों- 
` कांटे भी मिलेंगे कहीं, पै फूल खिलेंगे, 
अनुकूल मिलेंगे कहीं, प्रतिकूल मिलेंगे। 
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साहस न किन्तु देना, तुम विसार साथियो'॥३ ॥ हे पत्यरों- 
गर साधना में शक्ति है, तो साध्य मिलेगा, 
आराधना है सत्य तो, अराध्य मिलेगा । 

होंगे “ मधुर” सपने, सभी साकार साथियो ॥४ ॥ हे पत्यरों- 

भजन न० २११ 
. रेमन! ओम से प्रीत लगा ले। ; 

कितने पाप किये इस तन से, लेखा कौन सम्भाले । रे मन ! 
इनका एक उपाय यही है, जी भर के पछताले । रे मन! 
बूंद-बूंद पापों से तूने, घट के घट भर डाले । रे मन | : 
इनको जल्द बहा दे, आंसुओं के परनाले । रे मन ! 
रंग बिरंगे फूल जगत्‌ के, लाखों देखे भाले । रे मन ! 
पक्का रंग किसी का.न देखा, सब ही पड़ गये काले । रे मन । 


=O 


भजन न०२१२ 
धनवान्‌ बना धन को पाकर्‌ प्रभु नाम के धन को पा न सका। 
बरबाद किया इस जीवन को, पापों से बचाया जान सका ॥ 
दौलत के नशे में चूर हुआ, जीवन की. इमारत ध्वस्त हुई । 
` तनचादरपर अब तक कमले, प्रभु नाम का रंग चढ़ा न सका ॥ 
' धनवान्‌ बना धनः 
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इस तन को सजाया गहनों से, और मन को फ़ंसाया विषयों में । 


सद्भावों के श्रृंगारों से, मन मन्दिर में शोभा पा न सका॥ 
ईश्वर ने दिये हैं हाथ पावों; कर दान और चल सत्संग में। 


रंगरंलियों में पड़करं हे मूरख, संगीत प्रभु के गा नं सका ॥ ' | 


धनवान्‌ बना धन. , 


-0- 


भजन नं०२१३ 
जब तुझसे न सुलझें, तेरे उलझे हुएं धँधे। .. 
भगवान्‌ के हाथों में उन्हें छोड़ दे बन्दै । 
वह खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। 
जो तूं नहीं कर पाया, वह भगवान्‌ करेगा । 


0 


रट -भजन नं०२१४ 
ईश्वर को भी तू याद' किया कर कभी-कभी । 
आत्मिक तृषा को भी बुझा लिया कर्‌ कभी-कभी ॥ 
. . दुनिया के झंझटों में पड़ के ईश भुलाया। 
भूले हुए की. याद किया कर कभी-कभी ॥ 
उसकी कृपा से तूनें, नर तन है. यह पाया। 
धन्यवाद उस प्रभु का किया कर कभी-कभी ॥ . 
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भोगों के भोगने में, समय तू ने बिताया। 
भोगों के देने वाले को, सुमिरा कर कभी-कभी ॥ 
जिस दिल में तू बसा, वह बड़ा खुशनसीब है । 
उस पर तेरी कृपा भी होती है कभी-कभी.॥ 
ईश्वर की रचना देखकर, होती है हैरानी ।' 
- खो जाया कर तू “इन्द्र” उसी में कभी-कभी ॥(इन्द्र) 


-0- 


भजन नं०२१५ 
तू कर बन्दगी ओर भजन धीरे-धीरे । 
मिलेगी प्रभु की शरण धीरे-धीरे ॥ 
दमन इन्द्रियों का तू करता चला जा । 
2 फ़िर काबू में आयेगा मन धीरे-धीरे ॥ 
सुनें कान तेरे सदा वेद वाणी। . 
तू कर वेद वाणी मनन धीरे-धीरे ॥ 
सफ़र अपना आसान करता चला जा । 
छूटेगा यह आवागमन धीरे-धीरे ॥ 
तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा । 
तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे-धीरे ॥ 


-0- 
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भजन नं० २१६ 


. मन .के- संशय छोड़ के सारे, आया तेरे द्वार। 


यह -तनं अब तेरा ही धन है, वन्दन ही मेरा जीवन है। 
अर्पण है तेरे चरणों में, मेरा सब संसार, प्रभु में आया तेरे द्वार । 
कैसी अचरजे तेरी माया, देने वालों ने ही पाया। 
मेरी झोली खाली दाता, - तेरे हाथ हज़ार। 
प्रभु मैं आया तेरे द्वार ॥ ` | 


भजन नं० २१७ 


कल्याणमय भगवान्‌ के गुण गान गाइये । 
` पावन पिता के ध्यान में आनन्द पाइये ॥ 


परब्रह्म से मिलाप की सच्ची जो कामना । 
अष्टाङ्ग योग साधना में मन लगाइये ॥ 


करके एकाग्र वृत्तियें कर शुद्ध भावना । 
अन्तं: करण में ब्रह्म-की ज्योति जगाइये ॥ 


है साधको जो साध्य को पाना अभीष्ट हैं । 
अज्ञान के आवरण को पहले हटाइये ॥ 


चाहो विषय विकार की धुल जाए कालिमा । 
आराध्य की आराधना में मन लगाइये ॥ 


जो आत्मा परमात्मा का भेद जानना । 
से योगी जनों के पास जाइये 


यमराज ये 
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“कि कारणं ब्रह्म” का चिन्तन किया करो । 
इस साधना सै ब्रह्म को ऐ “पाल” पाइये ॥ 


0 


` भजन नं० २१८ 
_सुख में दुःख में रोग में, ईश्वर भजन किया करो । 
जगन्नियन्ता ओम्‌ का, नाम सदा लिया करो ॥ 
` ध्यान लगाओ ईशंका, मन में मिठास आयेगी । 
परम पिता की भक्ति का, अमृत सदा पिया करो ॥ 
` प्रातः उठो पवित्र हो, स्नान से निवृत्त हो । 
' श्रद्धा से मन एकाग्र कर, सन्ध्या हवन किया करो ॥ 
प्यार सहानुभूति से, करो विनष्ट द्वेष को। 
वैर विरोध से फ़ठे दिलों को तुम सिया करो ॥ 
दुःख पराया देखकर, जो कुछ कर सको करो । 


` देना महान्‌ धर्म है कुछ न कुछ दिया करो ॥ ` 


बादल घिरे विपत्ति के, मन में कभी न भय करो । 
विश्वपति महान्‌ की, छाया तले जिया करो ॥ 
उसको भुलाए पाप के, मन में विचार आयेंगे । 
अपने कुकर्म याद कर, कभी तो रो लिया करो ॥ 
पाप न पास आयेंगे, - संकंट नहीं सतायेंगे । 


पाप निवृत्ति योग की क्रिया 
CC-0.In Publi ain के, लगे ahya Maha १/ की, ection 
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भोगों का फ़ल बुरा सदा, व्यर्थ जरा का घर है ये । | 
यौवन बना रहेगा जो, इन्हें घृणा किया करो ॥ ' 
पाल” प्रभु न दूर है, पाना . उसे है, है सुगम, 
अगर अपना विशुद्ध भाव से,भक्ति भरा हिया करो ॥ 


-0- 


भजन न० २१९ 
भले जनों का संग न तजो जो चाहो सुख पाना। 
बड़े भाग्य से नर तन पाया भूल इसे मत जाना ॥ . 
पर निन्दा से बचो हमेशा अपनी ओर निहारो । 
सायं प्रातः बैठ अकेले अन्दर दृष्टि डारो। ` 
'जो-जो दोष भरे अपने में उनको दूर हटाना ॥ 
भले जनों... . 
जप-तप सन्ध्या यज्ञ कर्म सारे ही यह बतलाते। 
मानव कैसे .बने देवता खोल उसे समझाते। 
यही मार्ग है सन्त जनों का इस पै कदम बढ़ाना ॥ 
- ` भले जनों... 
अपना आप सम्भाला जिसने बेशक जग सम्भाले। 
अपनी खोट निकाली जिसने जग की खोट निकाले । 
ऋषि का जीवन सन्मुख सबके जाने सकल ज़माना ॥ 
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पर हित भाव तजा न क्षण भर लाखों कष्ट उठाए । 
` सत्य स्वरूप प्रभु के मानो सच्चे भक्त कहलाए। . 
'उनकी हिम्मत थी विष पीकर वैदिक नाद बजाया ॥ 
` भले जनों... 
क्या प्रताप था ब्रह्मचर्य 'का योगी ने बतलाया। 
सत्रह बार पिया विष लेकिन मन में न घबराया। 
आया काल बुलावा फ़िर भी हँसते-हँसते जाना ॥ 
भले जनों... - 
आर्यवर्त ही तपो भूमि थी इसको सब ने माना। 
रहने को आदर्श जनों का यही था एक ठिकाना । 
देश बाँकुरे बच्चों का भी विजय मौत पर पाना ॥ 
भले जनों........ . 


= छ ० 2 


भजन नं० २२० (विदेह) 
. “ किसी से न कीजे बुराई किसी की । 
. यदिबन न पाए भलाई किसी कीं ॥ 
करो सत्य है जो बड़ों की बड़ाई। 
करो पर न झूठी बड़ाई किसी को ॥ 
रहो सत्य के सर्वदा सब ही साथी। 
निरर्थक न लो पर लड़ाई किसी 
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कमाओ विपुल धन परिश्रम से अपने । 
ठगो ढोंग से पर न पाई किसी की ॥ 
सदा अपने भुजबल से खाओ कमाकर । 
महा पाप खाना कमाई किसी की॥ 
` वरो नार सुन्दर सियानी सुशिक्षित । 
तको पर न वनिता पराई किसी की । 
नहीं इससे बढ़कर है आनन्द उग में । 
कि रालें बला सिर पै आई किसी की ॥ 
भजन नं० २२९ 
आओ मिल के विचार करें । 
पहले हम आप सुधरें, फ़िर औरों का सुधार करें 
. बचें पाप की कमाई से, सदा शुभ कर्म करें 
रहें दूर बुराई से, आओ मिल के विचार करें। 
आओ मिल के विचार करें... 
यहाँ सब रह जायेगा, यहाँ सब रह जायेगा 
दिया हुआ जो हाथ से, वही साथ निभायेगा। 
आओ मिल के विचार करें 
हैं सभी मेहमान यहाँ, हैं सभी मेहमान यहाँ 
करके भलाई जो गये, हैं उनके हैं ब्रिशान यहाँ 


१६१ 
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जब तक दुनियाँ रहे, सूरज की तरह चमकें । 

आओ मिल के विचार कें... 

भगवान्‌ को याद करें, भगवान्‌ को याद करें 

जीवन कीमती है, न उसे बरबाद करें, 

यह कामना सेवक की, यह कामना सेवक की 

प्रभु हमें दो सुमति, यह भावना है सबकी 

आओ मिल के विचार करें. 


NOR 


भजन न० २२२ 
जीवन की घड़ियाँ यों ही नःखो, आम जपो ओम जपो । 
चादर न लम्बी तान के सो ॥ आम जपो. 

ओम ही सुख का सार है, जीवन है जीवन आधार है । 

प्रीत न इसकी मन से तजो, ओम जपो. 
चोला है यह ही कर्म का, करन का सौदा धर्म का। 
धोना जो चाहे जीवन को धो ॥ ओम जपो 

मन की गति सम्भालिये, ईश्वर की ओर डालिये । 

इस के सिवाय मार्ग न को ॥ ओम जपो 
साथी बना ले ओम्‌ को, मन में विठा ले ओम को । 

“ देश” रे काहे भाग्य को रो॥ ओम जपो 


-=0-= i 
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भजन नं० २२३ 
बन्दे विचार गन्दे, दिल से निकाल सारे । 
दे छोड़ कुटिल धन्धे सुविचार के सहारे ॥ ` 
यदि भद्र सुनना चाहे, और भद्र देखना भी । 
" कर शुद्ध भावना को, पावन पवित्र प्यारे ॥ 
कुविचार धी बिगाड़े, मन को करे असंयत । - ` 
है जीत मन के जीते, और हार मन के हारे ॥ 
वह आत्म-उन्नति के, पथ का पथिक बनेगा। 
द "व्यवहार शुद्ध रखे, आचार जो सुधारे॥ 
जब पाप- पंक मन को, कलुपित कभी बनाए । 
तो भक्त काँप जाए, भगवान्‌ को पुकारे ॥ 
सन्तोष-कोष मन में, निर्दोष आचरण में । . 
- तज रोष-तोष मिलता, मीठे वचन उचारे ॥ 
ऐ “पाल” सम्पदा सब सुविचार में समाई । 
गन्दै विचार करके क्यों भाग्य को बिगाड़े ? 
=0-= ७ 
भजन नं० २२४ 
सब ध्यान करो उस ईश्वर का, जिसने है किया उत्पन्न तुमको । 
धन्यवाद करो परमेश्वर का, खाने को दिया जिसने अन्न तुमको । 
तुंम पापी हो अपराधी हो, जो ध्यान नहीं उसका करते। 
` वह. दयालु है उसने है दिय) दन भी मन भी और धन तुमको ॥ 
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वह माता पिता है दाता है, त्राता है सारे जीवों का। 
हम ध्यान करें उस स्वामी का, चाहिये करना यह प्रण तुमको ॥ 
निज जीवन को करना चाहो, जो सफ़ल जगत्‌ में ऐ मित्रो ।.. 
. तो प्रात: उठकर श्रद्धा से, चाहिये गाना प्रभु-गुण तुमको ॥ 
गर पामर पतित भी चाहे हो, आओ तुम शरण में ईश्वर की । 
वह शरणागत प्रतिपालक है, प्रभु कर देंगे पावन तुमको ॥ 
ऐ “पाल” पुकारो प्रेम सहित, सब्‌, परम पिता उस प्रभुवर को । 
सुन पुत्रों के इस क्रन्दन को, आ पकड़ेंगे भगवान्‌ तुमको ॥ 


0. 


भ्रजन नं० २२५ 
आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, 
मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन । , 
आया कहाँ से कौन तू और जायेगा कहाँ? 
इतना ही तू विचार ले, बस हो गया भजन॥१॥ 
दुनिया तुझे बुरा कहे, तू शेर बन के. रह, 
वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन ॥२॥ 
है दोष तेरी दृष्टि में दुनिया निहारता, . 
समता का अञ्जन डाल ले, बस हो गया भजन ॥३ ॥ 


- O- 
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भजन नं० २२६ 


, नित्य स्वाध्याय- सत्संग करते रहो. 


एक दिन प्राप्त: सदज्ञान हो. जायेगा । 

शान्ति होगी परम भ्रान्ति मिट जायेगी, 

पाप तापों. का अवसान हो जायेगा ॥ 
दूर हो जायेगी स्वार्थ की : भावना, 
छल, कलह द्वेष, अधिकार लिप्सा स्वतः । ' 
लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे कदम, 
जब स्व कर्त्तव्य का ध्यान हो जायेगा॥ 

पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, 

भृंग विहंगों की आने:लगी टोलियाँ । 

सद्गुणों. की सुगन्धि लुटाते चलो, * 

सब के. हृदयों में सन्मान हो जायेगा ॥ 

“तन से सेवा करो मन से सद्भावना, 
धन से हरिये दुःखी दीन की दीनता । 
पुत्र भगवान्‌ के हैं उन्हें खुश करो, 
तुम से खुश आप भगवान्‌ हो जायेगा ॥ . 

शुद्ध करके भरो' भव्य राष्ट्रीयता, | 
घोर घातक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में । 


` की उपेक्षा अधिक तो बृहद्‌ अंग निज, 


राष्ट्र का यवन क्रिस्तान हो जायेगा ॥ 
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- आप ही हैं. कड़ी आपदा की घड़ी, 
आर्यो जिम्मेदारी है .तुम पै बड़ी। . 
आप यदि हैं सक्रिय जागरित संगठित, : 
राष्ट्र का पूर्ण उत्थान -हो जायेगा ॥ 
याद युग-युग लो जनता करेगी उसे, 
स्थिर रहेगा सुयश सर्व संसार में । 
जो “प्रकाशार्य” निज राष्ट्र गौरव तथा, 
धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जायेगा ॥ 
- भजन नं० २२७ 
जरा आ शरण में तू ओम्‌ की, प्यारा ओम्‌ करुणा निधान है, 
अजर अमर निराकार है, सत्‌ चित्‌ आनन्द भण्डार है। 
सुरज उसकी ज्योति से तप रहा, सारी सृष्टि उसका विधान है ॥ 
ले ले आसरा इस नामः का, तू भी बन जा भक्त भगवान्‌ का, 


तेरे पाप सब धुल जायेंगे, यह ऐसा पावन नाम है ॥-. | 


इस नाम की तू लगा लगन, कर यज्ञ गायत्री और भजन, 
सुबह-शाम इस ही में हो मगन, यह नामं मुक्ति का धाम है ॥.... 


ऋषि-मुनि ध्या जिसे तर गए, योगी जन समाधियाँ पा गए, : 


.अन्त नेति नेति सब कह गए, यह नाम इतना महान्‌ है ॥.. 


-तेरा पुत्र तुझ को पुकारता, कव बुझेगी मेरी प्यास: भी, - 


मत भूल जाना तू हे प्रभु, यह पुत्र तेरा नादान है |... 
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कण-केण में वह ही रम रहा, वह तो सबको प्रति पल देख रहा, 
पग-पग पे प्रेरणा कर रहा, वह तो जगत्‌ का भगवान्‌ है ॥..... 
भजन नं०२२८ 
तुझे जन्म मिला अनमोल प्राणी, दाता की जय बोल रे । 
तुझे नैन मिले कर ले दर्शन, यह सुन्दर प्रभु की माया है । 
पक्षी चहकें या झरना बहे, हर गीत उसी ने गाया है। 
तुझे हाथ मिले,दुःखदीन का हरऔर दान किये जा दिल खोल रे ॥ 
दाता की जय बोल रे। 
यह देख कि उसने कितना दिया और कितना तू ने गंवाया है । 
किस-किस को दुःख पहुँचाया है; कर करनी का लेखा-जोखा। 
कभी अपने मन को टटोल रे । दाता को जय... 
यह तों दो दिन रैन बसेरा. है, फिर लौट वहीं पर जाना है । 
करुणा करे न्यायी परमात्मा, ईश्वर को. मुख दिखलाना है। 
तन तो पर तेरा है नश्वर कहीं मन भी न जाए डोल रे॥ 
दाता को जय. 


-0- 


| भजन नं०२२९ 
दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन, दुर्भावनाओं से बचो, 
मान ममतां मोह माया, जाल से प्यारो बचों । 
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वासना मन को, कुकमों के प्रति प्रेरित करे, 
भोग भोगो तुम भले,पर वासनाओं से बचो । 
कमल जल में ज्यों रहे तुम, उस तरह जग में रहो, 
मिथ्या रोना छोड़ दो, संसर्ग दोपों से बंचो। 
विश्व में सौन्दर्य है, मन को लुभावे जो सदा, 
देख सुन्दरता सराहो, लालसा से पर बचो । 
विश्व में या देश में, परिवार में सुख चाहते, 
वैर-भावों को त्यागो, और रागद्वेषों से बचो । 
॒ ' अगर सच्चे ईश्वर के, दर्शनों की चाह है, 
अन्ध-विश्वासों तथा पाखण्डों, से हरदम बचो । 
अगर चाहो पाप की सब,कालिमा धुल जाए तो, 
लो रुचि सत्संग में, दुर्जन की संगत से बचो । 
भूल जाएँ और बातें, पर न भूलो बात तुम, 
धर्म पालो “पाल” अपना, और कुकर्मो से बचो ॥ 


-0- 


भजन नं० २३० 
साधु तो उसको कहिये, जो पीर पराई जाणे रे। 


` - पर सुख में सुखी रहे, पर दुःख में दुःख माने रे॥ 


पतित प्राणियों का निश-वासर प्रेम सहित उद्धार करे । 
. सहता रहे शान्त हृदय से, जग के तीखे ताने रे ॥ 
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करे आत्मवत्‌ आदर सबका, सब से सच्चा प्यार करे । 
मन में समता धारण करके, भेद भाव बिसराने रे ॥ 
चाहे मान करे कोई, चाहे कोई अपमान करे | 
हर्ष-शोक से ऊपर उठ कर, चित्त आनन्द समाने रे ॥ 
दुःखी न होवे निज निन्दा में, निन्दक का भी हित चाहे । 
सुन निज प्रशंसा-“विदेह” जो, मन अभिमान न लाने रे ॥ 


-0- 


भजन नं०२३१ 

तेरा सत्‌चित्‌ आनन्द रूप, कोई कोई जाने रे। 

मन वाणी का तू है द्रष्ट, वेद वाणी का तू है स्रष्टा, 
तू है ज्ञान स्वरूप, कोई कोई जाने; रे ॥ तेरा सत्‌ चित 
` पाँच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू, 
तेरा अनुपम अटल स्वरूप, कोई कोई जाने रे ॥तेरा सत्‌ चित्‌ 
जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, 
तू है पुण्य स्वरूप, कोई: कोई जाने रे ॥ तेरा सत्‌ चित... 
सकल जगत्‌ का कर्त्ता-धर्तता/सकल विश्व का पालन करता, 
तू हैः सबका भूप; कोई कोई जाने, रे ॥ तेरा सत्‌ चित्‌. 
तीन लोक का तू है स्वामी, घटघट व्यापक अन्तर्यामी,  : 
ज्यों माला में सूतः कोई कोई जाने रे ॥ तेरा सत्‌ चित्‌-- 
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भजन नं०२३२ 
बन्देया वक्त सम्भाल, नसदा जान्दा ई 
जे कर होश करे मन. मारे, 
श्वास श्वास प्रभुः नाम उचारे 
मन विषयाँ दे नाल फँसदा जान्दा ई. 
बावरिया तेरी क्यों .मत मारी, 
क्यों नहीं जपदा न्यायकारी 
काल महा विकराल डसदा जान्दा ई...... 
जिस घर दे विच भजन प्रभु दा, 
आवणा जग विच. सफ़ल ओसदा 
होके मालों माल वसदा जान्दा ई... 
जे कर होरा करे मन मारे, 
` श्वास-श्वास प्रभु नाम विचारे 
: ऐरस्ता नन्दलाल, दसदा जान्दा ई...... 
र -0= 
` . भजन नं०२३३ . 
हे करुणामयं दया निधान; कभी न भूलूँ तेरा नाम। 
ओम्‌ नाम है मेरा जीवन, श्वास-श्वास हो तेरा सिमरण। 
'तुझको ध्याऊं आठौं याम, कभी न भूलूँ तेण नाम... 
` सुख में तुझको याद करु में, दुःख में चरणों शीश धे मैं । 
पल-पंल होवे तेरा ध्यान, कभी न भूलूँ तेरा नाम... 
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रोम-रोम में तुझे निहारं, शुद्ध: हृदय से ओम्‌ उचारुँ । 
रचना देख करूँ प्रणाम, कभी न भूलूँ तेरा नाम. 
घट में पाउँ दर्शन तेरा, लख: चौरासी न हो फेरा। 
` पहुँचू तेरे मोक्ष के धाम, कभी न भूलूँ तेरा नाम. 
भजन न०२३४ 
बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो | 
मन को विषयों के विष से हटाते चलो ॥ 
देखना इन्द्रियों के न घोड़े भगें। | 
रात-दिन इनको संयम के कोड़े लगें। 
अपने रथ को सुमार्ग पर चलाते चलो। बड़ी श्रद्धा 
कांम करते रहो नाम जपते रहो। 
पाप की वासनओं से बचते रहो ॥ 
प्रेम भक्ति के आँसू. बहाते _ चलो। बड़ीश्रद्धा-- 
प्राण जायें मगर प्रभु भूलो नहीं। 
दुःख में तड़फ़ो नहीं, सुख में फ़ूलीं नहीं ॥ 
भक्ति धन. का खज़ाना बढ़ाते चलो। बड़ी श्रद्धा 
भजन नं०२३५ 
दो घड़ी भगवान्‌ का ले नाम तू। 
और करना छोड़ दे सब काम तू॥ ` 
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साथ ही कर यम. नियम: की -साधना। 
' दुर्व्यसनों को त्याग कर आराधना ॥ 
शुद्ध मन से कर ओम्‌ आलापतू। 
और करना छोड़ दे ॥१॥ 
त्याग दुर्जनता तथा कुविचार को। 
और अपना “ले सदा सुविचार तू॥ 
मार्ग कर शुभ ग्रहण अपने आपतू। 
और करना छोड़ ' दे- ॥२-॥ 
बात :. अन्तरात्मा को मान: कर। 
पाप की और पुण्य की पहचान कर॥ 
तो.न कर पायेगा फिर,पाप तू। 
और. करना. .छोड़ दे ॥३॥. 
कर्म शुभ कितना अशुभ क्रितना किया। 
मित्र ऋण कितना लिया कितना दिया ॥ 
र दुःखा मत ले किसी का शाप तू। 
और करना छोड़ : दे-.॥४॥ 
Fe =O त्‌ 
भजन नं०२३६ 
परमेश्वर का कर गुण गान, वही है रक्षक ईश महान्‌ ॥ 
ओम्‌ शब्द का जाप किया कर गायत्री का पाठ किया कर। 
हो जाएतेरा-कल्याण ॥ वही है रक्षक..... 
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सत्संग में नित आया करु जीवन सफल बनाया कर | 
भक्ति रस कां करले पान॥वही है रक्षक. 
सेवा अपना लक्ष्य बना, दीन दुःखी का दर्द मिटा। 
मायाका न कर अभिमान ॥वही है रक्षक... : 
नन्दलाल तू होश में आ, वेदों का मांग अपना । 
अपना आप ज़रा पहचान ॥ वही है रक्षक... 


~ 0- 


भजन नं०२३७ 
नाम जपन क्यों छोड़ .दिया रे, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, 
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे. 
नाम जपन क्यों ..._. 
लोभ न छोड़ा; मोह न छोड़ा, ईश भजन क्यों छोड़ दिया रे. 


: जिस सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया रे... 


नाम जपन क्यों ...... 
कौड़ी को तो खूब सम्भाला, लाल रल क्यों छोड़ दिया रे... 
नाम जपन क्यों ...... 
अस्थिर जग में दिल ललचा कए असल वतन क्यों छोड़ दिया रे 
नाम जपन क्यों ...... 


=O-= 
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भ्रजन नं०२३८ 
ऐसी कमाई कर लो, कि जो संग जा सके । 
मुश्किल पड़े तो राह में, कुछ कामंआ सके । 
संसार में आता कोई, साथी नज़र नहीं। 
बस नाम के साथी हैं, यह साथी मगर नहीं । 
` साथी बनाओ उसको, जो साथी कहा सके ॥१ ॥ 
ऐसी कमाई... 
पापों में सदा मन को, लगाते चले गये। 
बदियों का ही सामान, बढ़ाते चले गये । 
लेकिन कभी न धर्म को, अपना बना सके ॥२ ॥ 
ऐसी कमाई... 
दुनिया की चका चौंध में, जीवन बिता दिया । 
अनमोल समय पाके भी, यों ही गंवा दिया । 
मानव वही है इसका जो, फ़ायदा उठा सके ॥३॥ 
ऐसी कमाई 
` चिन्ता की नहीं बात तो, चिन्तन से काम लो । 
शुभ कर्म करो अव से ही, ईश्वर का नाम लो | 


सम्भव है “पथिक' आपके, बन्धन छुड़ा सके ॥४ ॥ 


ऐसी कमाई... 
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भ्रजन नं०२३९ 
कर लै सच्चे प्रभु दे नाल प्यार बन्देया, 
“इस जिन्दगी नूँ एवं न गुज़ारं बन्देया। 
इस. दुनियाँ दे विच तेरा कोण अपणा, 
प्रभु अपणे दा भुलेयाँ तू नाम जपणा। 
अजे वेला ई सोच ते विचार बन्देया। कर लै सच्चे... 
तेरे सिर ते खड़ा है बन्दे काल कूकदा, 
ओह ने करणा निशाना अपणी बन्दूक दा। 
गोली मौ लंघ जाणी सीने पार बन्देया। कर लै सच्चे 
अगे खूह है चौरासी लख मील गैहरा, 
`, विच डिगेयाँ नहीं लभणाँ निशान तेरा। . 
वेखीं पैर न वधावीं ख़बरदार बन्देया । कर लै सच्चे... 
नहिंयों दम दा भरोसा मिट्टी दे शरीर नूँ, 
छडुं दुनियाँ दा मेला चलणा आखीर नूँ। 
एथे 'पथिक' नहीं औणा दूजी वार बन्देया । कर लै सच्चे 
भजन नं०२४० 
जैसा तुम कर्म कमाओगे, वैसा ही फ़ल तुम पाओगे। 
सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुःख दोगे कष्ट उठाओगे ॥. ` 
यह जग कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो काटोगे। 


०००दताह कोरी वदी तुह, कर नेकी यश फैलाओगे॥ 
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गर किसी का पैसा मारोगे, कुछ दिन तो कटेगी ऐश बड़ी । 
फिर बीज बनेगा वृक्ष: जभी, फिर रोओगे पछ्ताओगे ॥ 

छल झूठ कपट चतुराई से, सोने की बना लोगे लंका। 

फ़िर याद रखो रावण की तरह, कौड़ी भी न साथ ले जाओगे ॥ 
मनुष्य के चोले को पाकर, कुछ नेक कमाई न की तू ने । 
फ़िर करके लाख चौरासी में, जन्मों तक धक्के खाओगे ॥ 


0 


भजन नं०२४१ 

यज्ञमय जीवन सफल जो कर गए । 
वे अगम संसार सागर तर गए ॥ 

स्वस्थ और नीरोग तन मन बन गया । 

रोग शोकादि किनारा कर गए ॥१॥ 
धर्ममय जीवन है बनता यज्ञ से। 
पाप रूपी पात सारे झड़ गए ॥२॥ . 

देवपूजन से मिले सुख सम्पदा। 

शान्ति और सुख के खज़ाने भर गए ॥३ ॥ 

काम-क्रोधादि भी जीवन के सभी । : 
दोष सारे सहज बाहर हो गए ॥४॥ 


- 0 
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भजन नं०२४२ 
जो करता रहेगा भजन धीरे- धीरे, 
तो मिल जाए भगवान्‌ उसे धीरे-धीरे । 
जगत्‌ में असम्भव है कुछ भी नहीं, 
जो करता रहेगा यतन धीरे धीरे। 
अगर उससे मिलने की दिल में लगन हो, 
करो शुद्ध अन्तःकरण धीरे धीरे। 
प्रभु एक है एक है उसकी वाणी, 
करो उस पे अपना चलन धीरे- धीरे । 
चलो सत्य पथ पर प्रभु को पहिचानो, 
जो कर लो उसी का मनन धीरे-धीरे ॥ 
जा करता रहेगा... 
भजन नं० २४३. 
साधना की राह पर चलना कठिन, 
- रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन ॥ 
जिन्दगी के मोड़ पर है इम्तहाँ 
चण्े-चप्पे पर खड़े रहज़न यहाँ । 
आँख झपकी तो लुटा, जीवन का धन ॥ साधना की राह 
रास्ते में आग है अभिमान की, 
गया है जिसने न पहचान की ॥ 
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चलने वाले देखना अपना : चलन ॥ साधना की राह-- 
साधना के पथ पे रुकना छोड़ दो, . - 
जो तुझे रोकें वे बन्धन तोड़ दो । 
टूटे न विश्वास छूटे न लगन ॥ साधना की राह-- 
सह लेगा गर तू सभी कठिनाईयाँ, 
पार कर लेगा जो सारी खाईयाँ,। 
तो प्रभु प्यारे से होवेगा मिलन ॥ साधना की राह-- 
भजन न० २४४ ` 
जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगें यह वरदान प्रभु । 
द्वेष मिटायें प्रेम बढ़ायें, नेक बनें इन्सान प्रभु ॥ 
भेदभाव सब मिटे हमारा, सबको दिल से प्यार करें । 
जाएनज़र जिस ओर हमारी, तेरा ही दीदार करें ॥ 
पल-पल छिन-छिन करें हमेशा, तेरा ही गुणगान प्रभु । 
दुःख में कभी दुःखी न होवें, सुख में सुख की चाह न हो । 
जीवन के इस कठिन सफ़र में, कांटो.की परवाह न हो। 
रोक सकें न पांव हमारे, विष्नों के तूफ़ान प्रभु ॥ 
दीन दुःखी और रोगी सबके दुःखड़े निशदिन दूर करें ॥ 
. पछ के आंसू रोते नैना, हंसने पर मजबूर करें। 
तेरे चरणों की सेवा में, निकले तन से. प्राण प्रभु ॥ जोड़ के... 


£ 0 
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भजन नं० २४५ 
हे मन तुझे धिक्कार है, तू ने मुझे सुला दिया । 
भोगों की भूख को बढ़ा, धर्म-कर्म भुला दिया ॥ 
ईश्वर कृपा से था मिला, नर तन कि साधना करुं । 
तूने कुमार्ग पर चला, मिट्टी में सब मिला दिया ॥ 
सोचा था वेद ज्ञान का; अमृत करूँगा पान मैं । 
तू ने अनर्थ क्या किया, पापों का विष पिला दिया ॥ 
योगी ऋषि ने विश्व में, किया प्रकाश ज्ञान का । 
योगी के मार्ग से हटा, भोगी मुझे बना दिया ॥ 
मेरी थी कामना कि मैं, ऊँचा उडूँगा गगन में । 
गन्दै विचार गर्त में, क्यों कर मुझे गिरा दिया ॥ 
मेरा महान्‌ लक्ष्य था, जीवन में साधना करूँ । 
माया के मोह से लुभा, “पाल” का दिल ढुला दिया ॥ 
_ भजन नं० २४६ 
बोल मेरी रसना तू ओम्‌ नाम बोल वे, 
मन दियाँ डोराँ सच्चे साई नाल जोड़ ले । 
` ओम्‌ नाम दा प्याला भरभर पिये जा पिलाए जा, 
बण के नशयी नशा सब नूँ चढ़ाई जा। 
होके मस्त दिवाना प्रीताँ प्रभु नाल जोड़ दे, 
प्रभु नाल जोड़ दे, तू प्रभु नाल जोड़ ले । 
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भक्ति वाले रंग विच तू मन नूँ रँगा लवी, 
होके लालों लाल लाली जपके सवेरे। 
राग ते द्वेषः वल भुल के तू जाई नाँ, 
करके क्रोध, रस वाणी दा गवाईना। 
मीठी वणी बोल तूः अमृत घोल दे, 
माया ममता विच मन न फ़सावीं तू । 
रहके निर्लेप नाता प्रभु नाल जोड़ वें, 
जल विच रवी कमल दी न्याई तू। > 
ओम्‌ नाम जपदे ते सदा सुखी वसदे, 
दुःख चाहे सुख होवे सेहन्दे सदा हसदे । 
प्रभु दे प्यारे जेड़े कदी नहीं डोल दे, 
प्रभु विच वसदे जेड़े कदी वी न डोल दे। 
दुःखसुख सब एताँ कर्मा दे भोग ने, 
बड़े-बड़े ऋषियाँ नूँ घेरे पैन्दे रोग ने । 
ज्ञानी कटन हसदे ते मूरख कटन रोंवदे । 
मन दियाँ डोराँ...... 
भजन नं० २४७ 
दुनियाँ यह कर्म क्षेत्र है, कोई सैर गाह नहीं । 
जब तक हें स्वाँस तन में प्रभु को भुला नहीं । 
: खुश किस्मती से है मिला चौला मनुष्य का, 
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जीती हुई बाज़ी है यह, इसको हरा नहीं । 
चौसर बिछी है. काम क्रोध लोभ मोह की, 
खेला अगर यह खेला तो बस फ़िर फँसा नहीं । 
मदमस्त हो विषयों का मय पीकर के रात दिन, 
एबेखबर दम का तेरे कुछ भी पता नहीं । 
- करना हो जो भी कुछ तुझे, वह करले आज ही ॥ 
कल का तो कुछ पता नहीं, होगा कि या नहीं ॥ - 
भजन नं० २४८ 
कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन करने से क्या होगा । 
किया परहेज कुछ भी न, दवा खाने से क्या होगा ॥ 
समय पर एक ही ठोकर, बदल देती है जीवन को । 
जो ठोकर से भी न समझे, तो समझाने से क्या होगा ॥ 
समय बीता हुआ हरगिज, कभी न हाथ आयेगा । 
` लिया चुग खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा ॥ 
मुसीबत तो रले मर्दानगी के दिव्य कर्मो से । 
मुक्रर पर भरोसा करके, सो जाने से क्या होगा ॥ 
“तू खाली हाथ आया है, खाली हाथ जायेगा । 
पथिक, मालिक करोड़ों का, कहलाने से क्या होगा ॥ 
कर्म खोटे तो... 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भजन नं० २४९ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर से उतार देगा, 
उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा ।. 
उसके समान जग में दाता न और कोई, 
देने पे जब वह आयातो बेशुमार देगा ॥ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर... 
मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, 
वह तो पिता है तुझे, सर्वस्व वार देगा ॥ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर... 
भगवान्‌ छोड़ साथी, इन्सान को बनाया, 
सुख में वह साथ देगा, दुःख में विसार देगा ॥ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिंर. 
खुद ही न चैन जिसने पाया है ज़िन्दगी में 
वह क्या किसी के दिल को सब्रो-क़्रार देगा ॥ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर... 
. भेजा था जग में उसने करने को कुछ भलाई (कमाई) 
किस को पता था यों ही, जीवन गुज़ार देगा ॥ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर. 


0- 
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भजन नं० २५० - 
उन्नत जीवन जो करना हैं, तुम ओम्‌ जंपो सब ओम्‌ जपो । 
भवसागर पार उतरना है... 
संकट के बादल घिर आएँ, छा जाय निराशा जो मन में । - 
भयभीत हृदय भी कितना हो, तुम ओम्‌ जपो सब ओम्‌ जपो ॥ 
विषयों के जब तूफ़ान उठें, मन में चंचलता आ जाय । 
जब बुद्धि नैय्या डोल उठे, तुम ओम्‌ जपो सब ओम्‌ जपो ॥ 
चिन्ता की अग्नि धधक उठे, मन में व्याकुलता छा जाए । 
सच्ची निष्ठा आधार बना, तुम ओम्‌ जपो सब ओम्‌ जपो ॥ 
पथ दुर्गम हो कितना चाहे, और जाना भी हो दूर भले । 
हे पाल हृदय विश्वास लिये, टुग ओम्‌ जपो सब ओम्‌ जपो ॥ 
भजन नं० २५१ 

हृदय को हम सदा तेरे, लिये तैयार करते हैं। 

तुझे आनन्द सा सुख सा, सदा हम प्यार करते हैं॥ 

तुझे हँसता हुआ देखें, किसी दुःखिया के मुखड़े पर । 
इसी से सत्पुरुष प्रत्येक का, उपकार करते हैं ॥हृदय....... 

बताते हैं पता तारे, गगन में और उपवन में। 
सुमन संकेत तेरी ओर, बारम्बार करते हैं॥हृदय__ 

अनोखी बात है तेरे, निराले प्रेम बन्धन में। 
उलझकर भक्त उलझन से, जग, को पार करते हैं ॥हृदय....... 
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न होती आहतो तेरी, दया का क्या पता होता । 
इसी से दीन जन दिन रात, हा हा कार करते हैं ॥हृदय....... 
) हमें तो सींचने दे, आँसुओं से पन्थ जीवन का। 
जगत्‌ के ताप का हम तो, यही उपचार करते है ॥हदय...... 
भजन न० २५२ . 
प्रभु जी के हम हैं प्रभु जी हमारे। 
दया के हैं सागर पिता जी हमारे॥ 
दिया ज्ञान अल्पज्ञ जीवों को तुम ने। ; 
रहेंगे ऋणी हम प्रभु जी तुम्हारे ॥ प्रभु जी......... 
तू ने कान बख्शे कि इन से सुनें हम। : 
भजन कीर्तन के गायन तुम्हारे ॥ 
. तूने आँख बख्शी कि इस से करें हम। 
कि हर गुल व वस्दु गें दर्शन तुम्हारे ॥प्रभु जी......... 
तूने जबाँ दी है कि इस से जपें हम। 
रहे नाम तेरा ज़बाँ पर हमारी॥ 
सदा ऐसी कृपा करो हे दयामय। 
सफ़ल और सुफ़ल होवें जीवन हमारे ॥ 
आनन्दमयी गोदी में हम को बिठाओ। 
पड़े हैं शरण में आकर तुम्हारे ।प्रभु जी.......... 
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भजन नं० २५३ 
तेरे दर को छोड़कर, किस दर जाऊँ मैं। 
सुंता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं॥ 
जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। 
क्या जानें इस जीवन अन्दर कितने पाप कमाए हैं। 
हूँ. शर्मिन्दा आप से, क्या बतलाऊं मैं।तेरे__ 
मेरे पाप कर्म ही तुझ से, प्रीति न करने देते हैं। 
कभी जो चाहूँ. मिलूँ आप से, रोक मुझे यह लेते हैं। 
कैसे स्वामी आप के, दर्शन पाऊँ (मैं ।तेरे-_ 
है तू नाथ वरो का दाता, तुझ से सब वर पाते हैं। 
` ऋषि मुनि और योगी सारे, तेरे ही गुण गाते हैं। 
छीटा दे दो ज्ञान का, तो जग. जाऊं मैं।तेरे... 
जो बीती सो बीती भगवन, बाकी उमर सम्भालूँ मैं। 
प्रेम पाश में बन्धा आप के, गीत प्रेम के गा लूँ मैं ॥तेरे....... 


0. 


भजन नं० २५४ 
पितु मातु सहायक स्वामी सखा, 
तुम ही एक नाथ हमारे हो। 
जिनके कछु और आधार नहीं, 
तिनके तुम. ही रखवारे हो ॥१॥ 
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सब भांति सदा सुखदायक हो, 
दुःख दुर्गुण नाशन: हारे हो। 

- प्रतिपाल करो सगरे जग को, 
अतिशय करुणा उर धारे हो ॥२॥ 
भूले हैं हम ही तुम को तुम तो, 

हमरी सुधि नांहि बिसारे हो। 

उपकारन को कछु अन्त नही, 

छिन ही छिन जो विस्तारे हो ॥३॥ 
` महाराज महा महिमा तुम्हरी, 
समझें विरले बुधवारे हो। 
शुभ शान्ति-निकेतन प्रेमनिधे, 

मन-मन्दिर के उजियारे हो ॥४॥ . 
` इस जीवन के तुम जीवन हो, ः 
इन प्राणन के तुम प्यारे हो। 

तुम सों प्रभु पाय प्रताप हरि, 

केहि के अब और सहारे हो ॥५ ॥ 


-0- 


भजन नं० २५५ 
प्रभु को बिसार किसकी, आराधना करुं मैं । 
पा कल्पतरु किसी की, क्या याचना करु मैं ॥ 
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मोती मुझे मिला जब, मानस के मानसर में । 
केकर बटोरने की, क्यों कामना करु मैं॥ 
सबके परम-पिता जो, घट घट में रम रहे हैं। 
लघु जान क्यों किसी की, अवहेलना करु मैं ॥ 
मुझको प्रकाश प्रति पल, आनन्द आन्तरिक है । 
जग के क्षणिक सुखों की, क्यों चाहना करें मैं ॥ 


0. 


भजन नं० २५६ 
मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नही, 
दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। 

वह फ़ूल क्या बता सके होती है क्या हसी, | 

जिस पर पड़ पहार के साए कभी नहीं । 
हर वक्त बोलते रहे क्या क्या ज़बान से, ' , 
नगमे प्रभु के झूम के गाए कभी नहीं । 

बातें हज़ार शौक से सुनते हैं रात दिन, 

ऋषियों के सदुपदेश ही भाए कभी नहीं । 


, दुःखियों को देख राह में बच कर निकल गए, 


उनकी मदद में हाथ हिलाए कभी नहीं। 2 
दिल की ज़मी पै चैन की बारिश कहाँ से हो, 
बादल गगन में प्यार के छाए कभी नहीं। 
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आखिर मिले तो क्यों मिले मन्जिल 'पथिक' तुझे, 
मन्ज़िल की ठीक राह पै आए कभी नहीं। 
भजन नं० २५७ 
हे पूज्य पिता आपका गुणगान करें हम, 
तव भक्ति सुधा रस का सदा पान करें हम । 
अभिमान वैर तजके : बनें प्रेम पुजारी, 
असहाय दुःखी दीनों का कल्याण करें हम ॥ हे पूज्य पिता... . 
करके कृपा प्रदान करो दिव्य दृष्टि को, 
दर्शन हृदय में आपका भगवान्‌ करें हम ॥ हे पूज्य पिटा..... 
अन्याय दुराचार दुर्व्यसन से दूर हों, ` 
सब भाँति मातृ भूमि का उत्थान करें हम ॥ हे पूज्य पिता... 
(प्रिय आर्य सभ्यता के प्रचारक “प्रकाश” हों, 
सर्वस्व वेद धर्म पे बलिदान करें हम ॥ हे पूज्य पिता... 
०452 
भजन नं० २५८: 
प्रभु दा प्यार प्रभु कोलों की मँगदा। 
तेरे कोलों मंगदा मैं कदी वी न मँगदा॥ 
सुबह उठ स्नान होवे, तेरी भक्ति दा दान होवे । 
तेरे चरणाँ दा ध्यान होवे-एहो दिल मँगदा ॥ प्रभु........ 
घरघर सन्ध्या होवे, हर रोज़ हवन होवे। 
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ताहि साडी मुक्ति होवे- एहो दिल मँगदा ॥ प्रभु... 
चैर न विरोध होवे, काम न क्रोध होवे। 

आत्म सन्तोष होवे, एहो दिल मंगदा ॥ प्रभु... 
ईर्ष्या न द्वेष होवे; कपट न क्लेश होवे। . 
वेदाँ दा उपदेश होवे- एहो दिल मंगदा ॥ प्रभु... 

` दिल में दया धर्म होवे, आँखों में शर्म होवे । - छ 
शुभ साडा कर्म होवे-एहो दिल मंगदा ॥ प्रभु... 


-0- 


” भजन नं० २५९ 
.. मैंतो अपने प्रभु को रिझाङँ । 
गंगा जाऊं न जमना जाऊँ न कोई तीर्थ नहाऊँ। 
सारे तीरथ घट ही के भीतर वाही में मल मल नहाऊँ ॥ मैं तो... 
औषध खाउँ: न बूटी खाउँ, ना कोई वैद्य बुलाऊँ। 
पूरण ब्रह्म अविनाशी, वाही को नबज़ दिखाउँ ॥ में तो... 
शीश मुण्डाऊँ न केश बनाउँ, ना कोई रंग रँगाऊँ। 
जो रंग रंग दिया आप विधाता, वही रंग रंगाऊँ ॥ मैं तो... 
-चन्दरूसूरज दोउ समकर मानूँ, प्रेम की सेज बिछाऊँ। 
कह कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन छुड़ाऊँ ॥ मैं तो... 


-0- 
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भजन नं० २६० 
मन पगले, प्रभु गुण गा । मन पगले, प्रभु गुण गा। 
गुण गा, सुख पा मुक्ति मार्ग पै जा । मन पगले, प्रभु गुणःगा ॥ 
पता न जानूँ, कैसे पाउँ ? भक्ति बिना गुण कैसे गाउँ? 
कैसे उसमें मन रमाऊँ ? कोई यह दे समझा-मन पगले प्रभु गुणगा 
"नहीं बताया जा सकता है, उसका ठौर ठिकाना। 
शग लो मन को “पाल” भक्ति से, ईश्वर को गर पाना ॥ 
प्रभु प्रेम का रँग चढ़ा । मन पगले, प्रभु गुण गा ॥ 


+0- 


भजन न० २६१ "` 
जिसने संसार है यह रचाया हुआ, 
हमने उस ईश से दिल लगाया हुआ । 
सर्वव्यापक निराकार परमेश वो, 
इस निखिल विश्व में है समाया हुआ. । 
रात दिन ध्यान उस ईश्वर का करो, . 
` जिसने यह खेल अद्भुत रचाया हुआ। , 
पाप कर्मों में मम अब न उलझेगा यह, 
पतित पावन का मन्दिर बनाया हुआ | 
सच्चिदानन्द की अर्चना मिल करो, 


गाहखेदों बेज़सकाही गया Ks न Vidyalaya Coleen: 
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'सम्पदा सब उसे मिल गई समझ लो, 

जिसने उसको हृदय में बसाया हुआ । 
मिल -गई शान्ति उसे उस समय, 
आगया ईश चरणों में मन यह सताया हुआ । 


=O- 


| भजन नं० २६२ 
प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। 
जिस पथ पर हम को जाना था, उस पथ पर जाना भूल गए ॥१ ॥ 
मानव जीवन को पाकर भी, यह उलझन हम से न सुलझी । 
उस अन्तर्यामी के अन्दर, हम ध्यान लगाना भूल गए॥२॥ 
यम॒ नियमों के साधन द्वारा, अपने को निर्मल कर न सके । 
ऋषियों की भान्ति ज्योति से, ज्योति को मिलाना भूल गए ॥३ ॥ 
अपनी ही अविद्या के कारण, भगवान्‌ को समझा दूर सदा । 
हम खुल कर खेले पापों से, शुभ कर्म कमाना भूल गए ॥४॥ 


धरती के मानव हैं जितने, भाईयों सा सबसे नाता है। 


हम हिंसावादी बन बैठे, देवों का ज़माना भूल गए॥५॥ 
भूलें सुलझाने देश की फिर, प्रभु भक्त दयानन्द जी आए। 
ऐसे उपकारी नेता की, आज्ञा का निभाना भूल गए॥६॥ 
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भजन नं०-२६३ 

तेरे चरणाँ विच रबाँ मैं, तेंग नाम जपदे जपदे। 
निकलनगें प्राण मेरे, तेनूँ याद करदे करदे ॥ तेरे चरणाँ... । 

विसरे कदी न मैं मूँ, तेरा नाम है प्रभू जी। 
मेरी अख वी न झम्के, दीदार करदे करदे ॥ तेरे चरणां... 

दुनियाँ दी भीड़ अन्दर, दामन न तेरा छोड़ा । 
रब्ना मैं डिग पवाँगा, अहंकार : करदे करदे ॥ तेरे चरणां... 

हे दो जहाँ दे मालिक, तू सब मूँ जाणदा है। 
कई टुट गए जहाँ तों, तकरार करदे करदे ॥ तेरे चरणां. 

तेरी भक्ति दा प्याला, पीन्दा है कोई कोई। 
उप्राँ नीं बीत गईयाँ. फ़रियाद करदे करदे ॥ तेरे चरणों... 

तेरी शरणाँ विच आके, विश्राम मन नूँ मिलिया । 
मुदताँ नीं बीत गईयाँ, धक्के ही खाँदे खान्दे ॥ तेरे चरणाँ... 
फ़रियाद करदे करदे ॥ तेरे चरणाँ... 


== हट 


भजन नं० २६४ (वियोगी हरि) 
हे प्रभु मेरै परम सखा, तुम्ही बन्धु हो, 
तुम्ही स्नेही हो माता-पिता । हेप्रभु | 
दुःख में धीरज देने वाले, कष्टों में सुधि लेने वाले, 
00तुम्ही'सहाअसबा मनहरु Neve Cele । 
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भजन नं०२४२ 
जो करता रहेगा भजन धीरे-धीरे, 
तो मिल जाए भगवान्‌ उसे धीरे-धीरे । 
जगत्‌, में असम्भव है कुछ भी नहीं, 
जो करता रहेगा यतन धीरे- धीरे । 
अगर उससे मिलने की दिल में लगन हो, 
करो शुद्ध अन्तःकरण धीरे धीरे। ` 
प्रभु एक है एक है उसकी वाणी, 
करो उस पे अपना चलन धीरे- धीरे । 
चलो सत्य पथ पर प्रभु को पहिचानो, 
जो कर लो उसी का मनन धीरे-धीरे ॥ 
जा करता रहेगा... १ 
भजन नं०२४३ 
साधना की राह पर चलना कठिन, 
- रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन ॥ 
जिन्दगी के मोड़ पर है इम्तहाँ, 
चप्पे-चप्पे पर खड़े रहज़न यहाँ। 
आँख झपकी तो लुटा, जीवन का धन ॥ साधना की राह--- 
रास्ते में आग है अभिमान की, 


० co है जिसने in. Pan | पहचान की, la aya Collection 
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चलने वाले देखना अपना चलन ॥ साधना की राह- 
साधना के पथ पे रुकना छोड़ दो, 
जो तुझे रोकें वे बन्धन तोड़ दो। 
टूटे न विश्वास छूटे न लगन ॥ साधना की राह-- 
सह लेगा गर तू सभी कठिनाईयाँ, 
पार कर लेगा जो सारी खाईयाँ। 
` तोप्रभु'प्यारे से होवेगा मिलन ॥ साधना की राह-- 
भजन न० २४४ 
जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगें यह वरदान प्रभु । 
द्वेष मिटायें प्रेम. बढ़ायें, नेक बनें इन्सान प्रभु ॥ 
भेदभाव सब मिरे हमारा, सबको दिल से प्यार करें । 
जाए नज़र जिस ओर हमारी, तेरा ही दीदार करें ॥ 
पल-पल छिन-छिन करें हमेशा, तेरा ही गुणगान प्रभु । 
दुःख में कभी दुःखी न होवें, सुख में सुख की चाह न हो । 
जीवन के इस कठिन सफ़र में, कांटो की परवाह न हो। 
रोक सकें न पांव हमारे, विघ्नों के तूफ़ान प्रभु ॥ 
दीन दुःखी और रोगी सबके दुःखड़े निशदिन दूर करें ॥ 
पोंछ के आंसू रोते नैना, हंसने पर मजबूर करें। 
तेरे चरणों की सेवा में, निकले तन से. प्राण प्रभु ॥ जोड़ के... 


-0- 
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भजन नं० २४५ 
. हेमन तुझे धिक्कार है,तू ने मुझे सुला दिया । 
_ भोगों की भूख को बढ़ा, धर्म-कर्म भुला दिया ॥ 
ईश्वर कृपा से था मिला, नर तन कि साधना करूँ । 
तूने कुमार्ग पर चला, मिट्टी में सब मिला दिया ॥ 
सोचाथावेद ज्ञान का; अमृत करूँगा पान मैं । 
तू ने अनर्थ क्या किया, पापों का विष पिला दिया ॥ 
योगी ऋषि ने विश्व में, किया प्रकाश ज्ञान का ।' 
योगी के मार्ग से हटा, भोगी मुझे बना दिया ॥ | 
मेरी थी कामना कि मैं, ऊँचा उडूंगा गगन में । 
गन्दे विचार गर्त में, क्यों कर मुझे गिरा दिया ॥ 
मेरा महान्‌ लक्ष्य था, जीवन में साधना करूँ । 
माया के मोह से लुभा, “पाल” का दिल ढुला दिया ॥ 
ह ; 
. भजन न॑० २४६ 
बोल मेरी रसना तू ओम्‌ नाम बोल वे, 
मन दियाँ डोराँ सच्चे साई नाल जोड़ ले । 
` -ओम्‌ ज्ामदां प्याला भरभर पिये जा पिलाए जा, 
बण के नशयी नशा सब नूँ चढ़ाई जा। 
होके मस्त दिवाना प्रीता प्रभु-नाल जोड़ दे, 
प्रभु नाल जोड़ दे, तू प्रभु नाल जोड़ ले। 
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भक्ति वाले रंग विच तू मन नूँ रँगा लवी, 
होके लालों लाल लाली जपके सवेरे। . 
राग ते द्वेष वल भुल के तूजाई नाँ, 
श करके क्रोध, रस वाणी दा गवाईं ना । . 
मीठी वणी बोल तू अमृत घोल दे, 
माया ममता विच मन न फ़ँसावीं तू । 
रहके निर्लेप नाता प्रभु नाल जोड़ वें, 
जल विच रवीं कमल दी न्याईतू। 
.. ओम्‌ नाम जपदे तेः सदा सुखी वसदे, 
दुःख चाहे सुख होवे सेहन्दे सदा हसदे। 
; प्रभु दे प्यारे जेड़े कदी नहीं डोल दे, - 
प्रभु विच वसदे जेड़े कदी वीन डोल दे । 
` दुःखसुख सब एताँ कर्मा दे भोग ने, 
बड़े-बड़े ऋषियाँ नूँ घेरे पैन्दे रोग ने। 
. ज्ञानी कटन हसदे ते मूरख कटन रोंवदे । 
मन दियाँ डोराँ..._. 
` भजन नं० २४७ 
दुनियाँ यह क्र्म क्षेत्र है, कोई सैर गाह नहीं | 
जब तक हैं स्वाँस तन में प्रभु को भुला नहीं । 
_,खुश किस्मती से है मिला चौला मनुष्य 
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जीती हुई बाज़ी है यह, इसको हरा नहीं। 
चौसर बिछी है. काम क्रोध लोभ मोह की, 
खेला अगर यह खेला तो बस फ़िर फंसा नहीं। | 
मदमस्त हो विषयों का मय पीकर के रात दिन, 
एबेखबर दम का तेरे कुछ भी पता नहीं । 
करना हो जो भी कुछ तुझे, वह करले आज ही ॥ . 
कल का तो कुछ पता नहीं, होगा कि या नहीं ॥ 
भजन नं० २४८ 
कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन करने से क्या होगा । 
किया परहेज कुछ भी न, दवा खाने से क्या होगा ॥ 
समय पर एक ही ठोकए बदल देती है जीवन को । 


१८१ 


जो ठोकर से भी न समझे, तो समझाने से क्या होगा ॥ - 


समय बीता हुआ हरगिज, कभी न हाथ आयेगा । 
लिया चुग खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा ॥ 
मुसीबत तो टले मर्दानगी के दिव्य कर्मों से । 
मुक़द्दर पर भरोसा करके, सो जाने से क्या होगा ॥ 
-तू खाली: हाथ आया है, खाली हाथ जायेगा । 
पथिक, मालिक करोड़ों का, कहलाने से क्या होगा ॥ 
- कर्म खोटे तो... 
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भजन नं० २४९ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर से उतार देगा, 
उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा । 
उसके समान जग में दाता न और कोई, १ 
देने पे जब वह आयातो बेशुमार देगा ॥ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर... 
मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, 
वह तो पिता है तुझपे, सर्वस्व वार देगा ॥ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर... 
भगवान्‌ छोड़ साथी, इन्सान को बनाया, 
' सुख में वह साथ देगा, दुःख में विसार देगा ॥ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर... 
खुद ही न चैन जिसने, पाया है ज़िन्दगी में 
वह क्या किसी के दिल को सब्रो-क्ररार देगा ॥ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर... 
भेजा था जग में उसने करने को कुछ भलाई (कमाई) 
किस को पता था यों ही, जीवेन गुज़ार देगा ॥ 
जिस दिन घमण्ड अपने सिर. 


-0- 
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भजन नं० २५० 
उन्नत जीवन जो करना है, तुम ओम्‌ जपो सब ओम्‌, जपो । 
भवसागर पार उतरना है, .... 
संकट के बादल घिर आएँ, छा जाय निराशा जो मन में । . 
भयभीत हृदय भी कितना हो, तुम ओम्‌ जपो सब ओम्‌ जपो ॥ 
विषयों के जब तूफ़ान उठें, मन में चंचलता आ जाय । 
जब बुद्धि नैय्या डोल उठे, तुम ओम्‌ जपो सब ओम्‌ जपो ॥ 
चिन्ता की अग्नि धधक उठे, मन में व्याकुलता छा जाए । 
सच्ची निष्ठा आधार बना, तुम ओम्‌ जपो सब ओम्‌ जपो ॥ 
पथ दुर्गम हो कितना चाहे, और जाना भी हो दूर भले । 
हे पाल हृदय विश्वास लिये, ठुग ओम्‌ जपो सब ओम्‌जपो ॥ 
` भजन नं० २५१ 

हृदय को हम सदा तेरे, लिये तैयार करते हैं। 

तुझे आत्नन्द सा सुख सा, सदा हम प्यार करते हैं॥ 

तुझे हँसता हुआ देखें, किसी दुःखिया के मुखड़े पर, 
इसी से सत्पुरुष प्रत्येक का, उपकार करते हैं.॥हृदय-. 

बताते हैं पता ता गगन में और उपवन में। 
` सुमन संकेत तेरी ओर, बारम्बार करते हैं॥हृदय--- 

अनोखी बात है तेरे, निराले प्रेम बन्धन में। 
उलझकर भक्त उलझन से, ज१८_ को पार करते हैं ॥हृदय....... 
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न होती आहतो तेरी, दया का क्या पता होता। ' 
इंसी से दीन जन दिन रात, हा हा कार करते हैं ॥हृदय....... 
। हमेंतो सीचने दे, आँसुओं से पन्थ. जीवन का। 
जगत्‌ के ताप का हम तो, यही उपचार करते है ॥हृदय...... 
भजन नं० २५२ ` 
प्रभु जी के हम हैं प्रभु जी हमारे। 
दया के हैं सागर पिता जी हमारे॥ 
' दिया ज्ञान अल्पज्ञ जीवों को तुम ने। AE 
रहेंगे ऋणी हम प्रभु जी तुम्हारे ॥ प्रभु जी... 
तू ने कान बख्शे कि इन से सुनें हम ।' 
भजन कीर्तन के गायन तुम्हारे॥ 
तूनें आँख बख्शी कि इस से करें हम। 
कि हर गुल व वस्हु में दर्शन तुम्हारे ॥प्रभु जी......... 
तूने जबाँ दी है कि इस से जपें हम।. 
` रहे नाम तेरा-ज़बाँ पर हमारी॥ 
सदा ऐसी कृपा करो हे दयामय। 
सफ़ल और सुफ़ल होवें जीवन हमारे ॥ 
आनन्दमयी गोदी में हम को बिठाओ। 
पड़े हैं शरण में आकर तुम्हारे ।प्रभु जी... 
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भजन नं० २५३ 
तेरे दर को . छोड़कर किस दर जाउँ मैं। 
सुंनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊँ मैं॥ 
जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। - 
क्या जानें इस जीवन अन्दर, कितने पाप कमाए हैं। 
हूँ. शर्मिन्दा आप से, क्या बतलाऊँ मैं ।तेरे....... 
मेरे पाप कर्म ही तुझ से, प्रीति न करने देते हैं। 
कभी जो चाहूँ मिलूँ आप से, रोक मुझे यह लेते हैं। 
कैसे स्वामी आप के, दर्शन पाऊँ (मैं।तेरे._ 
है तू नाथ वरों का दाता, तुझ से सब वर पाते हैं। 
ऋषि मुनि और योगी सारे, तेरे ही गुण गाते हैं।: 
छींटा दे दो ज्ञान का, तो जग. जाऊँ मैं ॥तेरे........ 
. जो बीती सो बीती भगवन, बाकी उमर सम्भालूँ मैं । 
प्रेम पाश में बन्धा आप के, गीत प्रेम के गा लूँ मैं तेरे. 


027 


भजन गं० २५४ 
पितु मातु सहायक स्वामी सखा, 
तुम ही एक नाथ हमारे हो। 
` जिनके कछु और आधार नहीं, 
. तिनके तुमही रखवारे हो॥१॥ 
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सब भांति सदा सुखदायक हो, | 
दुःख दुर्गुण नाशन हारे हो। ` 
प्रतिपाल करो सगरे जग को, 

अतिशय करुणा उर धारे हो ॥२॥ ` 


भूले हैं हम ही तुम को तुम तो, 

हमरी सुधि नांहि बिसारे हो । 

उपकारन को कछु अन्त नहीं, 

छिन ही छिन जो विस्तारे हो ॥३ ॥ 
` महाराज महा महिमा तुम्हरी 
समझें विरले बुधवारे हो। * 
शुभ शान्ति-निकेतन ्रेमनिधे, ` 

. मन-मन्दिर के उजियारे हो ॥४ ॥ 

इस जीवन के तुम जीवन हो, 

इन प्राणन के तुम प्यारे हो । 

तुम सों प्रभु पाय प्रताप हरि, 


` -केहि के अब और सहारे हो ॥५ ॥ 
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भजन नं० २५५ 
प्रभु को बिसार किसकी, आराधना करूँ मैं। 
पाद डिसी, की कया बचना कमे 
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मोती मुझे मिला जब, मानस के मानसर में । 
कंकर बटोरने की, क्यों कामना करुं मैं ॥ 
सबके परम-पिता जो, घट घट में रम रहे हैं । 
लघु जान क्यों किसी की, अवहेलना करु में ॥ 
मुझको प्रकाश प्रति पल, आनन्द आन्तरिक है । 
= जग के क्षणिक सुखों की, क्यों चाहना करे मैं ॥ 


.-o- 


भजन नं० २५६ 
मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, 
दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। . 
वह फूल क्या बता सके होती है क्या हँसी, 

. जिस पर पड़ पहार के साए कभी नहीं। 
हर वक्त बोलते रहे क्या क्या ज़बान से, 
नगमे प्रभु के झूम के गाए कभी नहीं । द 

बातें हज़ार शौक से सुनते हैं रात दिन, 
ऋषियों के सदुपदेश ही भाए कभी नहीं । 
दुःखियों को देख राह में बच कर निकल गए, 
उनकी मदद में हाथ हिलाएं कभी नहीं। 
दिल की ज़मी पै चैन की बारिश कहाँ से हो, 
बादल गगन में प्यार के छाए कभी नहीं। 
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आखिर मिले तो क्यों मिले मन्जिल “पथिक, तुझे, 
मन्ज़िल की ठीक राह पै आए कभी नहीं। 
भजन नं० २५७ 
हे पूज्य पिता आपका गुणगान करें हम, 
तव भक्ति सुधा रस का सदा पान करें हम । 
अभिमान वैर तजर्के बनें प्रेम पुजारी, 
असहाय दुःखी दीनों का कल्याण करें हम ॥ हे पूज्य पिता.... 
करकें कृपा प्रदान करो दिव्य दृष्टि को, 
दर्शन हृदय में आपका भगवान्‌ करें हम ॥ हे पूज्य पिटा..... 
अन्याय दुराचार दुर्व्यसन से दूर हाँ,” 
सब भाँति मातृ भूमि का उत्थान करें हम ॥ हे पूज्य पिता... 
(प्रिय आर्य सभ्यता के प्रचारक “प्रकाश” हों, 
सर्वस्व वेद धर्म पे बलिदान करें हम ॥ हे पूज्य पिता... 
भजन नं० २५८ 
प्रभु दा प्यार प्रभु कोलों की मँगदा। 
तेरे कोलों मंगदा मैं कदी वी न मँगदा॥ 
सुबह उठ स्नान होवे, तेरी भक्ति दा दान होवे । 
तेरे चरणाँ दा ध्यान होवे-एहो दिल मँगदा ॥ प्रभु........ 
घर-घर सन्ध्या होवे, हर रोज़ हवन होवे। 
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J 0 
तांहि साडी. मुक्ति होवे- एहो दिल मँगदा ॥ प्रभु 
वैर न विरोध होवे, काम न क्रोध होवे। 
आत्म सन्तोष होवे, एहो दिल मंगदा ॥ प्रभु... 
ईर्ष्या नं द्वेष होवे; कपट न क्लेश होवे। १ 
`. वेदाँ दा उपदेश होवे- एहो दिल मंगदा ॥ प्रभु... 
` दिल में दया धर्म होवे, आँखों में शर्म होवे। 
, शुभ साडा कर्म होवे-एहो दिल मंगदा॥ प्रभु ` 
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भजन नं० २५९ 
मैं तो अपने प्रभु को रिझाऊँ। : 
गंगा जाऊं न जमना जाऊ न कोई तीर्थ नहाऊँ। 
सारे तीरथ घट ही के भीतर, वाही में मल मल नहाऊँ ॥ मैं तो... 
औषध खाउँ: न बूटी- खाऊँ, ना कोई वैद्य बुलाऊँ। 
पूरण ब्रह्म अविनाशी, वाही को नबज़ दिखाऊ ॥ मैं तो... 
शीश मुण्डाऊं न केश बनाऊं ना कोई रंग रंगाऊँ। 
जो रंग रंग दिया आप विधाता, वही रंग रंगाऊँ ॥ मैं तो... 
'चन्दरसूरज दोउ समकर मानूँ, प्रेम की सेज बिछाऊँ। 
कह कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन छुड़ाऊँ॥ मैं तो... 
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भजन नं० २६० 

मन पगले, प्रभु गुण गा । मन पगले, प्रभु गुण गा। 
गुण गा, सुख पा मुक्ति मार्ग पै जा। मन पगले, प्रभु गुण गा ॥ 
पता. न जानूँ, कैसे पाउँ ? भक्ति बिना गुण कैसे गाऊं? 
कैसे उसमें मन रमाऊँ ?कोई यह दे समझा-मन पगले प्रभु गुणगा 
नहीं बताया जा सकता है, उसका ठौर ठिकाना। 
रँग लो मन को “पाल” भक्ति से, ईश्वर को गर पाना ॥ 
प्रभु प्रेम. का रँग चढ़ा । मन पगले, प्रभु गुण गा ॥ 


05 


भजन न० २६१ 
जिसने संसार है यह रचाया हुआ, 
हमने उस ईश से दिल लगाया हुआ । 
' सर्वव्यापक निराकार परमेश वो, 
इस निखिल विश्व में है समाया हुआ। 


रात दिन ध्यान उस ईश्वर का करो, 


~ 


जिसने यह खेल अद्भुत रचाया हुआ।._. | 
पाप कर्मा में मन अब न उलझेगा यहु, 
पतित पावन का मन्दिर बनाया हुआ। 
सच्चिदानन्द की अर्चना मिल करो, 


गानू गाया 
वेदों ने उसका ही In. ना हआ Maha Vidyalaya Collection. 
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सम्पदा सब उसे मिल गई समझ लो, 

जिसने उसको हृदय में बसाया हुआ। 
मिले गई शान्ति उसे उस समय, 
आगयाईश चरणों में मन यह सताया हुआ 
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भजन नं० २६२ 

प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल 'गए। 
जिस पथ पर हम को जाना था, उस पथ पर जाना भूल गए.॥१ ॥ 
मानव जीवन को पाकर भी, यह उलझन हम से न सुलझी । 
उस अन्तर्यामी के अन्दर, हम ध्यान लगाना भूल गए॥२॥ 
यम नियमों के साधन द्वार, अपने को निर्मल कर न सके । 
ऋषियों की भान्ति ज्योति से, ज्योति को मिलाना भूल गए ॥३ ॥ 
अपनी ही अविद्या के कारण, भगवान्‌ को समझा दूर सदा । 
हम खुल कर खेले पापों से, शुभ कर्म कमाना भूल गए ॥४॥ 
धरती के मानव हैं जितने, भाईयों सा सबसे नाता है। 
हम हिंसावादी बन बैठे, देवों का ज़माना भूल गए॥५॥ 
भूलें सुलझाने देश की फ़िर, प्रभु भक्त दयानन्द जी आए। 
ऐसे उपकारी नेता की, आज्ञा का निभाना भूल गए ॥६ ॥ 


-0- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बन्दि ज Arya Samaj Foundation Chennai and 9091900 १९२ 
भजन नं०-२६३ 
तेरे चरणाँ विच रवाँ मैं तेरा नाम जपदे जपदे । 
निकलनगें प्राण मेरे, तेनूँ याद करदे करदे ॥ तेरे चरणों... 
विसरे कदी न मैं जूँ, तेरा नाम है प्रभू जी। 
मेरी अख वी न झण्के, दीदार करदे करदे ॥ तेरे चरणां... 
दुनियाँ दी भीड़ अन्दर, दामन न तेरा छोड़ाँ। 
` -रब्बा मैं डिग पवाँगा, अहंकार करदे करदे ॥ तेरे चरणां... 
हे दो जहाँ दे मालिक, तू संब नूँजाणदा है। 
कई टुट गए जहाँ तों, तकरार करदे करदे ॥ तेरे चरणां... 
तेरी भक्ति दा प्याला, पीन्दा है कोई कोई। 
उम्राँ नीं बीत गईयाँ, फ़रियाद करदे करदे ॥ तेरे चरणों... 
तेरी शरणाँ विच आके; विश्राम मन नूँ मिलिया । 
मुदताँ नीं बीत गईयाँ, धक्के ही खाँदे खान्दे ॥ तेरे चरणां... 
फ़रियाद करदे करदे ॥ तेरे चरणाँ.. 
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भजन नं० २६४ (वियोगी हरि) 
हे प्रभु मेरे परम सखा, तुम्ही बन्धु हो, 
` तुम्ही स्नेही हो माता-पिता । हेप्रभु. | 
: दुःख में धीरज देने वाले, कष्टों में सुधि लेने वाले, 
००तुम्हीं-सहाय-सद्रा #2 Maha Vidyalaya Collection... 


५ 
भक्ति भरे भजन by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ ९३ 


कभी प्यार से पिता पुकारुँ, कभी बन्धु कह तन मन वारुँ, 
कभी स्नेह से कहूँ सखा । हे प्रभु 

तुम्हीं हमारे पथ दर्शक हो, पूर्ण हमारे हित चिन्तक हो, . 
तुम्हीं से हृदय मिला ॥ हे प्रभु 
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' भजन नं० २६५ 
हरि का भजन कर ले । 
विषयों का चिन्तन मत कर तू, पाप वृत्ति से हर दम डर तू, 
ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर के, मन को वश में कर ले। - - 
हरि का....... 
धन-वैभव में लिप्त न हो तू कभी न आतम बल को खो तू 
माया जाल बिछा है प्राणी, रक्षा अपनी कर ले। 
हरि का........ 
मानव सेवा का व्रत धर तू, कण कण में प्रभु दर्शन कर तू. 
पल छिन आलस दूर भगा कर देश भक्ति मन भर ले। 


. हरि का........ 


जीवन की मृदु प्यास यही है, प्यास यही विश्वास यही है, 
सत शिव सुन्दर रूप स्वयं बन, मन विकार सब हर ले। 
हरिका...... 
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भजन नं० २६६ 
परब्रह्म को मैं ध्याऊंगा, उसके सदा गुण गाऊँगा । 
मन की मलिनता दूर कर, मैं ज्ञान दीप जलाऊँगा ॥ 
मन में कभी जब पाप की, जागेगी कोई कामना । 
मैं उस प्रभु का ध्यान कर, तत्काल पाप भगाऊँगा ॥ : 
मुझको प्रलोभन जगत्‌ के, खींचेंगे अपनी ओर तो... 
मैं आँख मून्द विवेवः से, इन से परे हट जाऊँगा ॥ 
यदि द्वेषुहिसा,क्रोध के, कुविचार आयेंगे कभी । 
प्रभु प्यार की ले मधुरता, मैं वैर भाव मिटाऊँगा ॥ 
` गयदिदर्प-सर्प के डंक से, मन में अकड़ आए कभी । 
कर ध्यान उस भगवान्‌ का, अभिमान से बच जाऊँगा ॥ 
सुख-दुःख, हानि-लाभ में, में जय-पराजय में तथा । 
रखकर सदा समता, हृदय को दून्दूहीन बनाऊँगा ॥ 
सात्विक बना आचार को, आहार निज व्यवहार को । 
कर योग-साधन ईश की, अनुभूति मन में लाऊँगा ॥ 
जर्ब पाल” प्राणी मात्र के दुःख से दुःखेगा दिल मेरा । 
प्रभु प्यार के अधिकार को, संसार में तब पाऊँगा ॥ 
भजन न० २६७ 
मैं चेरा तेरा देव दयाकर, चरण- शरण दीजे । 
(ऐ शरणागत-प्रतिपाल,'पाल“ को प्रभु अपना लीजे ) 
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ऐ शरणागत प्रतिपाल प्रभु हमको अपना लीजे ॥१ ॥ मैं चेरा... । 


मैं भटक भटक कर हाराप्रभु मिला न कहीं सहारा । 

अंब पकड़ा तेरा द्वार नाथ, मुझ पै करुणा कीजे ॥२ ॥ मैं चेरा... । 
मद मोहुमार भरमाया, चिन्ता नें सतत सताया । 

अभिमान छुड़ाकर मान-ज्ञानुवरदान पिता दीजे ॥३ ॥ मैं चेरा... 

न बुद्धिप्रेम,न भक्ति, है विषयों से. आसक्ति । 

` न शकितिविरक्त पिता तेरा हूँ सुपथ सुझा दीजे ॥४॥ मैं चेरा... । 
कर जोड़ करूँ मैं विनति, प्रभु भक्तों में हो गिनती । 

तव प्रेम मग्न मन रहे अहर्निश, देव दया कीजे ॥५ ॥ मैं चेरा...। 


= a ० जा न 


भजन नं० २६८ | 

` (संभक्तेन गमेमहि (साम) भक्तेन संगमेमहि ।) 
है चाह करूँ सत्संग सदा, भगवान्‌ तुम्हारे भक्तों का । 
करूँ मान तुम्हारे भक्तों का ॥ 
श्रद्धा का भाव लिये मन में, तल्लीन समाधि-साधन में । 
अनुकरण करूँगा जीवन में, भगवान्‌ तुम्हारे भक्तों का ॥ 
करूँ मान तुम्हारे भक्तों का ॥ . ; 

मन अपना शुद्ध बनाऊँगा, भक्ति का रंग ज॒माऊंगा । 
मैं प्यारा बन दिखलाऊँगा, भगवान्‌ तुम्हारे भक्तों का ॥ 
करू मान तुम्हारे भक्तों का ॥ 


९ 2 No Fe 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१९५ 


भक्ति भरे भजुत ^ Samaj Foundation Chennai and eGangotri १९६ 
हो चाल-चलन अपना निर्मल, तो “पाल” समझ है जन्म सफ़ल । 
आदर्श समक्ष रहे उज्ज्वल, भगवान्‌ तुम्हारे भक्तों: का ॥ 
करूँ मान तुम्हारे भक्तों का ॥ 

: ०० 0७% १ 
भजन नं० २६९ 
कह रहा हूँ जो मुझे है आज भगवन्‌ माँगना । 
पर नहीं प्यारे ! मुझे धन-धाम-कंचन मांगना ॥ 
लोक आदर मांन की भी, कुछ मुझे इच्छा नहीं । 
` और क्या ? मुझको नहीं है, राज-शासन मांगना ॥ 
सिद्धता-वैराग्य, जप-तप, नियम-साधन आदि भी । 
` यह नहीं कुछ भी मुझे .है, पतित- पावन 'मांगना: ॥ 
प्रेम इतना दो कि देखूँ, प्रेममय संसार को । 
कामना है एक केवल, अम-जीवन मांगना ॥ 
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भजन नं० २७० 
कर प्रणाम तेरे चरणों मुंलगता हूँ अब जग के काज । 
पालन करने को आज्ञा तबुमैं नियुक्त होता हुँ आज ॥ 
अन्तरं में स्थिर रहकर तू बागडोर पकड़े रहना । 
निपट निरंकुश चंचल मन को,सावधान करते रहना ॥ 
अन्तर्यामी को. अन्त: स्थित, जान सशंकित होवे मन । 
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पाप वासना उठते ही हो,नाश लाज से वह जल भुन ॥ 
जीवों का कलरव जो, दिन भर सुनने में मेरे आवे । 
तेरा ही गुण-गान जान मन, प्रमुदित हो अति सुख पावे ॥ 
तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार । 
"इसी भावना से अन्तर्भर, मिलूँ सभी में तुम्हें निहार ॥ 
दिन भर इस इन्द्रिय समूह से, जो कुछ भी आचार करुं। 
बसुकेवल तुझे रिझाने को प्रभु ! सदा सत्य व्यवहार करूँ ॥ 
भजन नं० २७१ 
जगत्‌ के रंग क्या देखूँ, तेरा दीदार काफ़ी है । 
करुँ मैं प्यार किस-किस से, तेरा इक प्यार काफ़ी है ॥ 
नहीं चाहिये ये दुनियाँ के निराले रंग हैं मुझ को । 
चला जाऊँगा सत्संग में, तेरा दरबार काफ़ी है ॥ , 
मेरे इन रिश्तेदारों ने, बिछाया जाल ममृता का । 
तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफ़ी है ॥ 
बाहर की फीकी रोशनी सेये आँखें भर गयीं मेरी । 
मेरी आँखों में ही हरदम, तेरा चमकार काफ़ी है ॥ 
जगत्‌ के साज़ बाज़ों ने, किये ये कान बहिरे हैं । . 
कहाँ जाकर सुनूँ मैं अनहद्तेरी झनकार काफ़ी है ॥. 
जगत्‌ के रंग -- 
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अजन न० २७२ 
ईश्वर से प्यार होता, कितना सुधार होता। 
रहता सदा सुखी भी, बेड़ा भी पार होता॥ ` 
करता अगर मैं संगत, तेरे प्रेमियों की। 
पापों का कुछ तो, सिर से, हलका भी भार होता ॥ ईश्वर ---- 
हर जा जो तुम स्मे हो, गर तेरा ध्यान होता । 
दिल का, करार होता, ना बेकरार होता ॥ ईश्वर से-- 
बदियों से कर किनारा, नेकी को धारता मैं, 
` ` पूरा यकी था मुझको, बेड़ा ही पार होता ॥ ईश्वर से--- 
भजन न० २७३ 
बन्दे तन के गन्दे, चलें निष्फल सांस तुम्हारे । 
दिनःतो कारे धन की धुन मेंऔर नींद में रात गुज़ारे । बन्दे-- 
नैन नशे में चूर रहें, पंग सत्संग से दूर रहें। 
हाथ करें न दान कभी, कान सुनें नहीं ज्ञान कभी । 
धर्म कर्म व्यवहार नहीं; मन में दया उपकार नहीं । 


जिह्वा मधुर वचन नहीं बोले, कड़वे बहुत उचारे ॥ बन्दे-- . 


धन दौलत जो पास तेरे, नौकर चाकर दास तेरे। 
बहुत है कारोबार तेरा, इतना बड़ा परिवार तेरा | 
बिल्डिंग और मकान सभी, बाग-बगीचे शान -सभी । 


ङ्क (0 दिन, छोड़ के सब PIs दोनों, हाथ पसारे ॥ बुदे | 
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जिसने तुझे है जन्म दिया, उसको कभी न याद किया । 
विषयों में इतनां फूल गया, परम पिता को भूल गया । 
. उसके बिना कोई ठौर नहीं, पथिक सहारा होर नहीं । 
परमेश्वर की शरण में आजा, तजकर सभी सहारे ॥ बन्दे- 
भजन नं०-२७४ . 
तेरी बन्दगी जो की: है, मुझे खुशी मिली है। 
"करूँ कैसे शुक्रिया, कोई लफ़्ज़ भी नहीं हैं॥ 
मैं था बे सहारा, ग़में दो जहाँ का मारा। 
७ तू ने तरस खा के दाता, मेरे भाग्य को संवारा ॥ 
तेरे हर एसाँ के आगे, मेरी हर नज़र झुकी है ॥ करूँ कैसे... 
मैं तो अपने ही गुनाहोँ में, दफ़न हो गया था। 
अपनी खुदी पे खुद मैं, बेखबर हो गया था। 
अब तूने है जगाया, मेरी आँख अब खुली है ॥ करे कैसे... 
जैसे शवान कोई मालिक बगैर डोले, 
मेरा भी हाल वो था; मेरी आत्मा ये बोले। | 
अब डर नहीं है कोई तू ने डोरं थाम ली है॥ करं कैसे... 
भजन न० २७५ 
चला चल मुसाफ़िर यह जग है सराय। 
सराये में काहे को डेरा जमाए॥ 
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यहाँ आज आए पड़े कल को जाना। 
यहाँ आके लाखों हुए हैं रवाना। 
` तुझे भी है जाना क्यों विस्तर विछांए॥ चला चल--- 
जरा खोल आँखें बेसुध होकर सोया । 
.- विषय वासना में गया है तू खोया । 

क्यों जीवन की झोली के मोती लुटाए ॥ चला चल-- 

जो होवे भलाई तो कर ले मुसाफ़िर। : : 

रभु प्रेम से झोली भर ले मुसाफ़िर। _ 

यही एक आखिर तेरे साथ जाए॥ चला चल- 

सदा बोल हितकर मधुर सत्य वाणी । 

जाए बीत सेवा में यह जिन्दगानी । 

तुझे चीर संदेश गाकर सुनाए॥ चला चल-- 

भजन नं० २७६ 

ओ तू जाग-जाग मन मेरे, दिन बीत गये बहुतेरे । 
खेल-कूद में बीता बचपन, यौवन काज घनेरे ॥ ओ तू-- 
वही भोग है वही रोग है, भोग-रोग के फ़ेरे ओतू | 
स्याही गई सफ़ेदी आई, दिन बीत गए बहुतेरे ॥ ओ तू-- 
सखियाँ खावें गुंजाकें, तिन के भाग्य भलेरे॥ ओ तू-- 
.  अन्तअभागी,मैं नहीं जागी, सोई सांझ सवेरे ॥ ओ तू-- 
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भजन न० २७७ 
सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे । 
विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे । ` - 
"मिलेगी नहीं शान्ति उनको कभी भी । 
जो परमात्मा को. भुलाते रहेंगे॥ 
बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे ही । 
जो चाहों को अपनी घंटाते रहेंगे ॥ 
उन्हें ही वह सुख-सिन्धु स्वामी मिलेंगे . 
. ` ` जो दुःखियों फो सुख देते जाते रहेंगे ॥ 
उन्हीं की बनी और बनती रहेगी। 
जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे ॥ । 
जो कुछ दीखता है रहेगा ने सब दिन । 
कहाँ तक यहाँ मन लगाते रहेंगे॥ 
“पृथिक” अपने में अपने प्रीतम को पांकर । 
महोत्सव निरन्तर मनाते रहेंगे॥ . 


भजन न० २७८ 


राष्ट्र हमारे में ब्राह्मण हों, ब्रह्म तेज से भरे हुए। 


महारथी योद्धा हों क्षत्रिय, शूर वीरता भरे हुए॥१ ॥ 
गौवें दूध बहुत देती हों, बैल बली होने वाले। 
घोड़े तेज़. रथों में बैठें, वीर विजय पाने वाले ॥२॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ 


भक्ति भरेम by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २०२ 


महिलायें अति बुद्धिमती हों, कार्यो में हर भान्ति कुशल । 

वीर युवक यजमान पुत्र हों, धीर वीर प्रतिभा वाले ॥३॥ 
बादल बरसे ठीक समय पर, फ़लवाली औषिधियाँ हों । 
हो कल्याण हम सबका, शुभ कार्य शुभ मतियाँ हों ॥४ ॥ 


0 


भजन न० २७९ (सच्चरित्रता) 
पावनपिता से माँगता हुँ मैं पवित्रता । 
सच्चे पिता से माँगता हूँ सच्चरित्रता॥ . 
भक्ति भुला के भुक्ति के पीछे क्यों भागता ? 
हीरा तजा कंकर लिया कैसी विचित्रता ॥ 
तेरा उपास्य देव तो दाता महान्‌ है। 
`हे भक्त तू भी.छोड दे मन की दरिद्रता ॥ : 
रूठे सभी संसार तो परवाह “पाल” क्या ? 
सब कुछ मिलेगा मिल गई उसकी जो मित्रता ॥ 


-0- मु 


भजन न० २८० 
. जागन ईश प्यारे, वेले अमृत दे । 
अमृत वेले अमृत मिलदा, कष्ट दूर हो जान्दा दिलदा । 
सारे कष्ट निवारे, वेले अमृत दे ॥ जागन ईश प्यारे | 
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अमृत वेला बड़ा सुहाना, भक्ति में कर दे मस्ताना । | 
मिलदे प्रेम हुलारे, वेले अमृत दे ॥ जागन-ईश प्यारे 
अमृत वेले अमृत वसदा, दुख दरिद्र दूर है नसदा। ` 
मन वी धीर दिखावे, वेले अमृत दे ॥ जागन- ईश प्यारे- 
अमृत वेले अमृत वाणी, पढ़दे सुनदे हैं ब्रह्मज्ञानी । 
ओम ही ओम पुकारे, वेले अमृत दे ॥ जागन -ईश प्यारे. 
: अमृत वेले अमर कहानी, वेद सुनावे प्रभु दी वाणी। 
दुनियाँ नूँ जो तारे, वेले अमृत दे ॥ जागन- ईश प्यारे- 
भजन नं० २८१ 
सफ़ल जीवन करो अपना, प्रभु का नाम ले ले कर | 
तरो दुस्तर यह भव सागर, प्रभु का नाम ले ले कर ॥ 
घटा घनघोर घिर आए, खड़ा हो काल मुँह बाए। 
रहो तुम फ़िर भी मुस्काए, प्रभु का नाम ले ले कर ॥ 
प्रलोभन खींच कर बर बस, कुपथ पर ले चले तुम को । 
रखो संयम में मन अपना, प्रभु का नाम ले ले कर ॥ 
कठिन है साधना का. पथ, मगर उत्साह मत छोड़ो । 
निराशा पद दलित कर दो, प्रभु का नाम ले ले कर॥ 
मनन से मन दमन करके, पतन से 'पाल' बच निकलो । 
बड़ो तुम साधना पथ पर, प्रभु का नाम ले ले कर॥ 


0" 
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भजन नं० २८२ 
किसी के काम जो आए, उसे इन्सान कहते हैं 
पराया दर्द अपनाए, उसे इन्सान कहते हैं ॥ 
. कभी धनवान है कितना, कभी इन्सान निर्धन है । 
कभी सुख है कभी दुःख है, इसी का नाम जीवन है ॥ 
जो दुःख में भी न घबराए, उसे इन्सान कहते हैं । 
किसी के काम जो आए, उसे इन्सान कहते हैं ॥ 
यह दुनिया एक उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर । 
कोई हँस हँस के जीन, है, कोई जीता है रो रो कर ॥ 
' जो गिर गिर कर संभल जाए, उसे इन्सान कहते हैं । 
' किसी के काम जो आए, उसे इन्सान कहते हैं॥ 
« अगर गलती रुलाती है, तो यह राह भी दिखाती है । 
बशर गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती हैं ॥ 
जो ग़लती करके पछताए उसे इन्सान कहते हैं । _' मई 
किसी के काम जो आए, उसे इन्सान कहते हैं ॥ 5 | 
अकेले ही जो खा खा कर, सदा गुज़रान करते हैं। | 
यूँ भरने को तो दुनिया में, पशु भी पेट भरते हैं ॥ 
पथिक जो बाँट कर खाए, उसे इन्सान कहते हैं। | 
किसी के काम जो आए, उसे इंस़ान कहते है ॥ 
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भजन न० २८३ (मेरा उपास्यदेव) 
मेरे हृदय में तो बसा, मेरा उपास्य देव है । 
अन्तःकरण को प्रेरता, मेरा उपास्य देव है ॥ 
देता गति वह विश्व को, स्वयं गति से दूर है । 
अणु-अणु में रम रहा, मेरा उपास्य देव है ॥ 
नभ में जो चाँदःचाँदनी देता, निशा का तम हरे । 
` उसे प्रकाश दे रहा, मेरा उपास्य देव है॥ 
कल-कल निनाद कर नदी सागर की ओर जा रही। 
मेरा भी लक्ष्य-सिन्धु वह मेरा उपास्य देव है॥ ` 
कोटि करोड़ सूर्य ग्रह, नियमित गति में घूमते । 
सारी व्यवस्था का पति, मेरा उपास्य देव है ॥ 
व्यापक वह सूर्य इन्द्र में, धरा गगन व सिन्धु में । 
सलिल के बिन्दु-बिन्दु में, मेरा उपास्य देव है ॥ 
जगत्पिता महान्‌ जो, अमर अकाय ओम्‌ है। 
. दिव्य दयालु ब्रह्म-वह, मेरा उपास्य देव है ॥ 
आज है आत्म-लोक में, ज्योति प्रकाश दे रही । 
ज्योति-स्वरूप “पाल” वह, मेरा उपास्य देव है ॥ 
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भजन नं० २८४ | 
शुभ प्रातः समय में जो प्राणी, उठ शरण प्रभु की आता है। | 
, निर्मल.मन लेकर आता है, अमृत भर कर ले जाता है॥ | 
यह सौदा नहीं है घाटे का, नहीं कीना है तो कर देखो। - . | 
इस सौदे को करने वाला, घाटा न कदापि खाता है ies | 
यह सागर है, इस सागर. से, सन्तों ने मोती पाए हैं। 
जो इस संसार में'कूदेगा, डुबकी से मोती पाता है ॥...... 
दुनियादारी भी चमकेगी, विश्वास करेंगे साथी भी। 
दोनों ही लोक बन जायेंगे, जो मार्ग यह अपनाता है ॥...... 
हे भ्रजन नं० २८५ 
थोड़ा सा वो भाग्य हीन है, जिसके घर सन्तान. नहीं । 
वो पूरा बद किस्मत समझो, याद जिसे भगवान्‌ नहीं ॥ 
नालायक, औलाद से बहतर, बिल्कुल बे औलाद रहे। 
महल से तो झोपड़ी अच्छी है, सुख.से जो आबाद रहे । 
दौलत वो किस काम की जिसमें, जगदीश्वर न याद रहे ॥.... 
काहे का वो धनी जो जिसमें, निर्धन की तस्वीर नहीं । 
वापरा 
सूरत सीरत प्यार मुहब्बत, एक की ये जागीर नहीं। 
जिसकी इज्ज़त है जग में, उससे बड़ा अमीर नहीं। 
वो मन्दिर किस काम का जिसमें, निर्धन की तस्वीर नहीं । 
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बेईमान कहलायेगा वो, जिसका धर्म, ईमान नहीं ॥ 
वोपूरा........ 


0 


- भजननं२८६ - 
भगवान्‌ के घर देर है, अन्धेर नहीं है। 
उस ऊँची अदालत में हेर फेर नहीं है, अन्धेर नहीं है । 
सुनते हैं घट पाए का भरता तो खूब जाए, 
फ़िर अपने भार से ही पल भर में डूब जाए, 
इन्साफ़ में लगती है जो वह देर नहीं है, 
अन्धेर नहीं हे, भगवान्‌ के घर अन्धेर नहीं हे. 
देखो नियत समय पर सूरज निकलता ढलता, 
अनुकूल वक्त लेकर दुनिया में पेड़ फलता, 
बिन वक्त यहाँ शाम और सवेर नहीं है, 
अन्धेर नहीं है, “भगवान्‌ के घर अन्धेर नहीं है... 
बोलो जहाँ में किसका सिक्का सदा चला है हे 
नामो निशान इक दिन दुनिया से मिट गया है, ( 
कब रेत की दीवार बनी ढेर नहीं है, 
अन्धेर नहीं है, भगवान्‌ के घर अन्धेर नहीं है... 
खुद को 'पथिक' मिटा के जो धूल में मिलेगा, 
इक दिन इसी चमन में वह फूल बन खिलेगा, 
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फ़ल सबर का मीठा यह ग़लत शेअर नहीं है 
अन्धेर नहीं है, भगवान्‌ के घर अन्धेर नहीं है... 


05 


भजन नं २८७ 
प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गायेगा । 
जग में अमर फ़लं पायेगा । 
चलें आँधियाँ हज़ार, टूटे ग़मों के पहाड़, 
कोई अपनी. जगह से न हिलायेगा। प्रात: उठ के..... 
_ दुःख दर्द सभी मिट जाएं, पग चूमती रहें सफ़लताएँ । 
लिये मन में लगन हुआ धुन में मगन, 
उस प्रभु की शरण में जो आयेगा ।प्रात: उठ के.... 
यह दुनिया है किसने बनाई, कोई कारीगर देवे न दिखाई । 
. इसे पालता है कौन व सम्भालता है कौन, 
सभी उलझनों का भेद खुल जायेगा प्रांत: उठ के... 
तुम चाहो जो 'प्रथिक'सुख पाना; 
कभी और किसी द्वार पै न जाना । 
भरे प्रभु के भण्डार, धुआँधार लगातार, 
चहुँ ओर से आनन्द बरसायेगा । प्रातः उठ के... 
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` भजन नं० २८८ 
जिह्वा पई कम्बदी शरीर पया डोलदा। 
मांस खाण वालेआँ दा हाल जदीं फ़ोलदा। 
खून पीन्दें पशुआँदा दा मांस जेहड़े खाँवदे । 
ओनाँदे अण्डे खांदे हड्डियाँ चबाँवदे। 
खूनियाँ नूँ वेख वेख खून मेरा खौलदा ॥जिल्वा..... 
लहु लगे लीरे उते, लीराँ गन्दा कहंदा है । 
माँस खाण वाला बन्दा कीवें शुद्ध रैंदा है। 
झटके हलाल दी दुकान फिरे टोलदा॥जिह्णा-... 
करम जेड़े कीते तू ने सब दां हिसाब है। ` 
सच्चे प्रभु कोल पाप-पुन दी किताब है । 
धर्मराज बैठधर्म कन्डे उते तोलदा ।जिह्वा..... 
दूजे जन्म विच देखीं अगे तेरे आयेगा । 
जिदा माँस खादा तू ने ओवी तेरा खायेगा । 
सच्च कैन्दा 'नन्दलाल' झूठ नहीं बोलदा ॥जिह्वा-. 
भजन न० २८९ 
दिन राती फ़िरें एवं दूजेआं नूँ टोलदा। 
अपने गुनावाँ वाली गठड़ी नहीं खोलदा ॥ 
तेनूँ जदों पता उत्ये खोटे ने खराब होणाँ । 
धर्मराज आगे पाई पाई दा हिसाब होणाँ ॥ 
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फिर नी तू किलो नूँ सेराँ विच तोलदा ॥ दिने राती... 
लोकाँ कोलों लुकानां हैं रब तूँ.लुकाणाँ की | 
हर थाँ जो छुपिया है उसतों छिपाणाँ की । 
खुल जाणा पोल तेरे पापाँ वाले ढोल दा ॥दिने राती... 
नत्या सिंह चांवदा जे जीवन सुधार होवे । 
' प्रभु दे प्यारेआँ विच तेरा वी शुमार होवे । 
फेर सुबह शाम ओम्‌ नाम क्यों नीं बोलदा ॥दिने राती... 
भजन नं० २९०: 
प्रीताँ प्रभु नाल बन्दे आँ लगाईयाँ न गईयाँ । 
तेरे मन बिचों भेड़ेआ बुराईयाँ न गईयाँ ॥ 
आके दुनिया ते प्रभु ताई गयों भुल वे । 
हीरा जिंदड़ी निमाणी तेरे गईआ रुल वे । 
तेरे मन विचों भेड़ेआ अदाईयाँ न गईयाँ ॥प्रीताँ..... 
तेरे अन्दर . हनेरा उठ जाग सुत्तेआ । 
सन लाई पंजा चोराँ तेरा घर लुटेआ ॥ 
ते थों ज्ञान दीआँ बत्तियाँ जिगाईयाँ न गईयाँ ॥प्रीताँ-.... 
छड नेकियाँ बदी दे पिछे लगदा रहयों । 
नालं दगे ते फ़रेब दुनियाँ ठगदा रहयो । 
तेथों पाप दियाँ वृत्तियाँ हटाईयाँ न गईयाँ ॥प्रीताँ..... 
अजे वेला नाम जप जपते जनम सुधार ले। 
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प्यारे प्रभु वाले चरणाँ ते चित्त धार ले। 
बिना निवियाँ तक्सीराँ बक्शाईयाँ न गईयाँ ॥प्रीताँ 
भजन नं० २९१ 
तुम्हीं हो माता पिता तुम्हीं हो, 
तुम्हीं हो बन्धु सखा तुम्हीं हो। 
तुम्हीं हो साथी पुम्हीं सहारे, 
कोई न अपना सिवा तुम्हारे । 
तुम्हीं हो बन्धु सखा तुम्हीं हो । 
जो खिल सके न वो फ़ूल हम हैं 
तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। 
दया की दृष्टि सदा ही रखना, 
तुम्हीं हो बन्धु सखा तुम्हीं हो । 
भजन नं० - २९२ 
जो ईश्वर में मन को लगाते रहेंगे, 
सफ़ल अंपना जीवन बनाते रहेंगे । 
अन्धेरा मिटेगा तभी मन भवन का, 
दिया ज्ञान का जो जलाते रहेंगे। 
नहीं बाँध पायें उन्हें जग के बन्धन, 
जो अज्ञांनता को मिटाते रहेंगे । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भक्ति मरेन by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २१२ 


मिटेगा यह झगड़ा आवागमन का, 
जो मुक्ति के साधन जुटाते रहेंगे । 
खिला ही रहेगा चमन उनका हरदम, 
जो सत्संग गंगा नहाते रहेंगे । 
चुने जो मोती चुने हँस बनकर, 
वे वेदों की दुनिया बसाते रहेंगे । 
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भजन नं०२९३ 
मन को निर्मल बना, और मस्तक झुका, जगत्‌ माता। 
आज मैं ध्यान तेरा लगाता ॥ 
पत्ते-पत्ते में तेरा पता है, कौन कहता कि तू लापता है। 
सच्चा साधक तुझे, ज्ञान के नेत्र से, देख पाता ॥ 
आज मैं ध्यान तेरा लगाता ॥ 
कैसा शीतल पवन बह रहा है, भक्त के कान में कह रहा है । . 
जीव, कुछ होश कर, क्‍यों उसे भूलकर, कष्ट पाता॥ 
आज मैं ध्यान तेरा लगाता ॥ 
वह विधाता सकलसुख प्रदाताक्यों तू उसकी शरण में न आता ? 
भाग्यशाली है वो, पुण्य की पूँजी जो है कमाता॥ 
आज में ध्यान तेरा लगाता ॥ 
पाप कर्मो से मनको हटा लो, “पाल” व्यसनों से जीवन बचा लो । 
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कैसी आ अहा, प्रेरणा दे रहा, दिव्य दाता॥ 
आज में ध्यान तेरा लगाता ॥ 
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- भजन नं०२९४ 
ओम्‌ ब्रह्म की अद्भुत माया, जीव भोग हित विश्व रचाया । 
बड़ा अभागा प्राणी, जो न ओम्‌ जपे। 
जल जाएवह वाणी, जो न ओम्‌ जपै॥ 
ओम्‌ जाप सब पाप मिटाये, 
मानव मन को शुद्ध बनाए। 
अधम अज्ञ अभिमानी, जो न ओम्‌ जपे 
जल जाए वह वाणी, जो न ओम्‌ जपे॥ 
प्रातः का यह समय सुहाना, 
ओम्‌ भक्ति का गाओ गाना । 
होगी जीवन- हानि, जो न ओम्‌ जपे, 
जल जाए वह वाणी, जो न ओम्‌ जपे ॥ 
यौवन में जो भजन करेगा, 
निश्चय वह भव सिन्धु तरेगा। - 
. उसकी व्यर्थ जवानी, जो न ओम्‌ जपे, 
जल जाए वह वाणी, जो न ओम्‌ जपे ॥ 
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भजन नं० २९५ 
दयामय अब दया करके, स्व चरणों में लगा लीजे । 
पतित पावन पिता परमेश, भक्त अपना बना लीजे ॥ 
न लौकिक भोग की इच्छा, न धन की कामना हम को । 
सिरफ पाना तुम्हें चाहें, पिता अपना पता दीजे॥ 


हृदय में आंप की ज्योति, प्रभु जी, जगमगाती हो । | 


विभो ! अपनी दयां की; शुभ सुधा-वर्षा सदा कीजे ॥ 
नहीं समझे अभी तक हम, कि हम हैं कौन, क्यों आए? 
किधर जाते हैं, क्यों जाते ? यही हम को सुझा दीजे.॥ 
न मिट जाए कहीं जीवन, भटकते, ढूँढते तुम को । 
दयामय अब दया करके, स्वचरणों में लगा लीजे ॥ 
भजन नं०२९६ 
मैं दुःखिया करूँ पुकार, नाथ उद्धार करो मेरा। 
मैं दीन हीन असहाय, विकट संकट ने आ घेरा ॥ 
घनघोर घटा घिर आई प्रतिकूल पवन दुःखदाई । 
है डगमग डोले बीच भंवर के पार करो बेड़ा॥ 
मैं दुःखिया करूं पुकार. ॥ | 
छल कपट कुटिलता छोड़ मैं विषयों से मुख मोडूँ। 
“कर कृपा जगा दो ज्ञान दीप, मिट जाए अन्धेरा ॥ 
में दुखिया करू 2000 कनान क Maha Vidyalaya Collection. 
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मैं सदा रहूँ मुस्काता, तेरे गुण गौरव गाता। 
दिन-रात जपूँ मैं ओम्‌ ओम्‌, हो निर्मल मन मेरा ॥ 
मैं दुःखिया करूँ पुकार .......... ॥ ; 
यों जीवन सफ़ल बनाउँ, पापों से चित्त हटाऊं। 
मैं चलँ हसता अन्त समय, जब कूच करूं डेरा॥ ` 
मैं दुःख्या करूँ पुकार ............ ॥ 
पर सेवा ब्रती बन मैं, कर संयम यती बनूँ में। 
दुःख सुख में एक समान, सदा-मन “पाल” रहे मेरे ॥ 
मैं दुःखिया करू पुकार... ॥ 
भजन नं० २९७ (वेद विद्या) 
बिना वेद विद्या न कल्याण होगा,: 
न सुख शान्ति होगी न उत्थान होगा। 
नहीं प्राप्त होगी सुमेधा सुप्रज्ञा, 
न वेदों का जब तक हमें ज्ञान होगा । 
परब्रह्म की पावनी वेद वाणी, 
पढ़ो वेद तो ब्रह्म का ज्ञान होगा। 
वही धर्म के तत्त्व को पासकेगा, 
जो वेदों का वेत्ता व विद्वान्‌ होगा । 
वहाँ नीचता नास्तिकता बढ़ेगी, 
जहाँ वेद विद्या का अपमान होगा। 
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जटिलतम हुई विश्व जीवन समस्या, ` 
न विज्ञान से कुछ समाधान होगा । 
न विज्ञान मानव को ऊँचा उठाए, 
मनुर्भव की शिक्षा से उत्थान होगा। 
धरा स्वर्ग का फ़िर नमूना बनेगी, 
यदि वेद विद्या का सम्मान होगा। 
ऋषि स्वप्न पूरा तभी “पाल” होगा, 
) जो घरूघर में वेदों का गुणगान होगा । 
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भजन नं० २९८ 
सविता पिता विधाता, दुरितों को दूर कर दो, 
सब भद्र भाव अपने जीवन में मेरे भर दो॥ 
दुरितो ने छीनी मेरी, शुचि प्रेम श्रेय सम्पत्‌, 
सब योग क्षेम मेरा, परिपूर्ण नाथ कर दो ॥ 
` शक्ति अतुल तुम्हारी, करुणा भी: सबसे न्यारी, 

ममता की निज सुगन्धि, मानस में मेरै भर दो ॥ 
तुम हो सुधा के सागर, खाली मेरी यह गागर, 
बरसा के सोम वर्षा, सब रोम कूप भर दो॥ 

पालक पिता तुम्हीं हो, ममता की मूर्ति माता, 

अब गोद में बिठा कर वत्सल सुरस से भर दो ॥ 
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सर्वत्र संकटों में, सच्चे सखा तुम्हीं हो, 
दुःख द्वन्द्व दूर करके शाश्वत्‌ अभय का वर दो ॥ 

सविता पिता विधाता, दुरितों को दूर कर दो ॥ 


0 


भजन नं०२९९ 
ओम्‌ जपो मेरे भाई, ओम. जपो मेरी बहिना। 
अन्त समय तक इस वाणी से, ओम्‌ ओम्‌ ही कहना ॥ 
ओम्‌ जपे से मन के कल्मष धुल जाते हैं, 
ओम्‌ जपे से सारे बन्धन खुल जाते हैं। 
ओम्‌ ही सब का मुकुट मणी दे, ओम्‌ ही सब का गहना ॥ ओम्‌. 
ओम्‌ नाम का सुमिरण सुख पहुँचाता है, 
ओम्‌ नाम का चिन्तन मन हर्षाता. है। 
अमृत के सागर में प्रेमी मस्त मग्न ही रहिना॥ ओम्‌. 
कभी-कभी जीवन में सुख भी मिलता है, 
सुख छिन जाता है तो; दुःख भी मिलता है। 
ईश्वर का वरदान समझ के, खुशी - खुशी सब सहना ॥ ओम्‌....- 
ओम की राह में जीवन अर्पण हो जावे, 
` जिसरंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना॥ ओम्‌... | 


=O 
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भजन नं०३०० 

साधक की प्रार्थना (पं० धर्म देव विद्या वाचस्पति) 
` बना दो शान्त मम मन को यही है कामना मेरी । 

रहे चंचल न मन हो मग्न तुम में प्रार्थना मेरी ॥१॥ 
बड़ा आनन्द आता है प्रभो ! तव ध्यान कीर्तन में । 

रहूँ उसमें सतत रत में सुखद हो अर्चना मेरी ॥२॥ 
` चपल चित्त दौड़ जब जाता मज़ा उसमें न तब आता । 
बनाऊँ दास मैं उसको यही है धारणा मेरी॥३॥ 
बनूँ मैं संयमी त्यागी तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। 

न वैरी काम कोपादिक रहे यह भावना मेरी ॥४ ॥* 
तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ दया का मैं भिखारी हूँ। 

करो सुख शान्ति की वर्षा सफ़ल हो साधना मेरी ॥५ ॥ 
| भजन नं०३०१ (शान्ति का स्रोत) 

शान्ति का है स्रोत भीतर नर भटकना छोड़ दे। 

शान्ति पाने बाह्य विषयों पर अटकना छोड़ दे ॥१ ॥ 
दृष्टि अन्दर डाल कितनी शुद्ध गंगा बह रही। 

कर सदा स्नान इसमें मल सकल छल छोड़ दे ॥२ ॥ 
चाहता आनन्द जो आनन्दमय से प्रेम कर। 

इन विनश्वर वस्तुओं से राग बन्धन तोड़ दे ॥३॥ 

रह जगत्‌ में पर न जग की वस्तुओं में सक्त हो। 
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नित्य सुख की चाह तो तू इनसे भन को मोड़ ले ॥४॥ 
चित चपल उसकी सधा तू दास इसको दे बना। _-८८.. 
प्रेममय के ध्यान में मन को सदा तू जोड़ दे ॥ PE 


-0- 


भजन नं० ३०२ 
प्रभु भक्ति में मन को लगाईये, वह सब का पालन हार है । | 
दुःख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भण्डार है। 
खाली उसके द्वार से आए, ऐसा कभी न हो सकता। 
परम पिता को भूल के प्राणी, सुख से कभी न हो सकता । 

सारी सृष्टि का वह आधार है, उसकी महिमा का पाया न पार हैं। 
दुःख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भण्डार है॥१॥ 
भाई बन्धुँ माल ख़ज़ाना, साथ न तेरे जायेगा। 
धर्म ही एक अन्त का साथी, काम तेरे जो आयेगा । 
शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है, नाव पापी की डूबी मझधार है । 
दुःख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भण्डार है ॥२ ॥ 
विषयों में फँसकर तू बन्दे, जीवन को बरबाद न कर | 
नर तन चौला उत्तम है, यह पाप न कर अपराध न कर। 
नन्दलाल प्रभु निराकार है, नमस्कार उसे बारम्बार है। 
दुःख दूर करेगा परमात्मा, सर्र सुखों का वह भण्डार है ॥३ ॥ 


=O 
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भजन नं० ३०३ 
ममता तू न गई मेरे मन तें ॥ 

पाके केते जन्म के साथी लाज गई लोकन तें । 
तन थाक्यो कर काँपन लागे जोति गई नेनन तें ॥ 

श्रवन वचन न सुनत काहु के बल गये सब इन्द्रियन तें । 

टूटे दसन वचन नहिं आवत सोभा गई मुखन तें॥ 
कफ़-पित्त-वात कण्ठ पर बैठे सुतहिं बुलावन कर तें । 
भाई-बन्धु सब परम पियारे नहिं निकारत घर तें॥ 

जैसे ससि मण्डल बिच स्याही छुटे न कोटि जतन तें । 

तुलसीदास” बलि जाऊं चरन तें, लोभ पराये धन ते ॥ 

भजन नं० ३०४ (धर्म देव विद्या वाचस्पति) 

नाच उठे प्रभु तेरी अद्भुत लीला लखकर मन मेरा । 
नत हो जाता तव चरणों में श्रद्धा से मस्तक मेरा ॥१ ॥ 
हिम से आवृत पर्वत सारे तेरी महिमा गाते हैं। 
कल-कल करते नाद नदी नद तेरे गुण गण गाते हैं॥२॥ 
रवि शशि सुरभित सुमन सितारे तेरे बन्दी बने हुए। 
तेरी तरफ़ इशारे करते तेरा बोध कराते हैं॥३॥ 
कोकिल कू-कू कलरव करती तेरी याद दिलाती है। 
हरी-भरी लहराती खेती तेरा स्मरण कराती है॥४॥ ; 
जिधर दृष्टि को डालूँ हसता उसी वस्तु को पाता हूँ। 
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यही चाहता मेरे अन्दर गंगा नित ही बहती हो 
मंगलमयी माता की प्रतिमा मेरे हिय में रहती हो ॥६ ॥ 
निर्भय होकर विचर्‌ जग में बनूँ लाडला माता का। 
प्यारा पुत्र बनूँ मैं निशदिन दुःख हरण सुखदाता का ॥७॥ 
बनूँ तेज का पुञ्ज पाप की राशि भस्म मैं कर डालूँ। 
रभो शक्ति दो शाश्वत सुख आनन्द शान्ति को मैं पालूँ॥८ ॥ 
भजन नं० ३०५ 
ऊपर को उठ-उठ कर अग्नि, करती हमें इशारा। 
जीवन में ऊपर को उठना, है कर्तव्य हमारा ॥ 
उ्रु्ध होते देख अग्नि को, हम भी उद्बुद्ध होवें । 
अपनी जीवन ज्योति जगाकर अन्धकार को खोवें । 
` जीवन के क्या इस रहस्य पर, हमने कभी विचारा ॥१ ॥ 
अग्नि में जो पड़े पदार्थ, अपना आप जलाएँ। 
वही पदार्थ खुद जलकर; जग में सुगन्ध फैलाए। 
ऐसा जीवन होवे जिस+! वही प्रभुका प्यारा ॥२॥ 
ऋषियों ने नित कर्म हमारे, पंचयज्ञ बतलाए। 
जो मानव श्रद्धा से निशदिन, अपना धर्म निभाए। 
उस मान का इस जीवन में, हो जावे निस्तारा ॥३ ॥ 
वेदविहित यज्ञादि कर्म है, जब से हमने छोड़ा। 
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घोर अविद्या में पड़कर, विषयों से नाता जोड़ा। 
रहा न सुख का नाम कहीं, दुःखों ने लिया पसारा ॥४ ॥ 
जीवना भी वह जीना क्या है, अपने लिये जो जीना । 
जीना सफ़ल वही है जग में, परहित में जो जीना। 
परहित जीना परहित मरना, है यह धर्म हमारा ॥५ ॥ 
है कर्त्तव्य हमारा ॥ 


—o- 


भजन नं० ३०६ 
हे मन बैठ प्रभु गुण गाना। 
हृदय अन्दर देव प्रभु की, हरदम ज्योति जगाना ॥१ ॥ 
जन्म-जन्म का है वह साथी, तोड़ निभाने वाला साथी । 
छोड़ दे आस ज़माने भर की, शरण उसी की आना ॥२ ॥ 
न कोई संगी साथी तेरा, मात पिता सुत भाई तेरा । 
आया था तू एक अकेला, एक अकेले जाना॥३॥ 
सोच ज़रा दिन बीत रहे यूँ, बचपन यौवन बीत रहे यूँ । 
गुज़र गया जो हाथ धरे यूँ, फ़िर वह लौट न आना ॥४॥ 
न दे दोष किसी को बन्दे, अपनी देख कहानी बन्दे । ` 
करनी करले अपनी बन्दे , छोड़ दे पाप कमाना ॥५ ॥ 
देख ज़रा वह देख रहा है, तेरी करनी परख रहा है। 


अन्दर बाहर झांक रहा है, भूल इसे मत जाना ॥६ ॥ - 
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श्रद्धा भक्ति प्रेम बढ़ा के, एक उसी का रंग चढ़ा के। 

प्रभु दर्शन की पावन राह में, हर दम कदम बढ़ाना ॥७ ॥ 
भजन नं० ३०७ 

` “प्रभु लीला है तेरी अपार सुनाऊ मैं कैसे भला। 

बैठे हैं चुपचाप सब जीभ वाले, गंगे रहे हैं पुकार । सुनाऊ.... 

आँखे जिन्हें न वे देखपाते, अन्धे रहे हैं निहार। 

पाते न तेरा पता कानवाले, बहरे सुने बार-बार । सुनाऊ_ 

भूल न अपने को वे राहभूले, भटके फिरे द्वारद्वार । 

' भोले जिन्होंने खुदी को भुलाया, पाया तुझे घेर-घार । सुनाऊ 

नहाये न जो नेह नदिया में तेरी, वे हैं पड़े बीच धार । 

देखा अजब खेल जो बीच डूबे, वे हो गये पार-पार । सुनाऊ... 


-0- 


भजन नं० ३०८ 
हे पिता तू पता दे बता, है कहाँ? 
तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ ! ! 
गंगा यमुना की धारा में ढूँढा तुझे, 
ऊंचे पर्वत, वनों में देखा तुझे । 
मन्दिर मसजिद में जाकर पूजा तुझे, 
मक्का और मदीना में पूछा तुझे ॥ 
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तुझे ढूंढते छाना है सारा जहाँ, 
तु कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ ! ! 
गिरजाघर में गया तेरा घर न मिला, 
गुरुद्वारा गया तेरा दर न मिला। 
नीचे ऊपर इधर तू उधर न मिला, 
मठ तीर्थ भी छाने तू पर न मिला ॥ 
मथुरा काशी गया, न मिला तू वहाँ । 
तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ ! ! 
कोई कहता-कि तू कैलाश रहे, 
क्षीर सागर में रहता कोई कहे। 
चौथे आसमाँ का कोई दावा करे, 
कोई सातवें आसमाँ की बात कहे ! ! 
किस की मानूँ कि तू रहता है कहां । 
तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ ! ! 
देखे ऋषि महर्षि अनेकों गुणी, 
नेति नेति तुम्हें सब कहते मुनि । 
तुझे जाने न कोई गृहस्थी वनी, 
तेरा पता बताये न कोई धनी ॥ 
मन में घोर निराशा छाई यहाँ। 
तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ ! ! 


२२४ 


(इस निराशा की स्थिति में अन्तरात्मा में एक ध्वनि उठती है). 
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तभी ध्वनित हुई मेरी अन्तरात्मा, 
जैसे - बोल रहे प्रभु परमात्मा । 
मुझे पाना तो पाप का कर खात्मा, 
मेरा. वास-स्थान है शुद्ध आत्मा ॥ 
श्रद्धा भक्ति का वातावरण है जहाँ, 
मैं वहाँ, मैं वहाँ, मैं वहाँ, मैं वहाँ ॥ । 
शुद्धनिर्मल पवित्र बना आत्मा, 
मुख भोग से मोड़ बन धर्मात्मा। - 
निष्ठावान्‌ तथा वन पुण्यात्मा, 
स्वयं तुझ से कहेंगे फ़िर परमात्मा ॥ 
भक्त ढूंढता फ़िरता मुझे तूँ कहाँ ? 
मैं वहाँ तू जहाँ, तू जहाँ, मैं वहाँ ॥ “सिक 
सुनी ध्वनि तो नेत्रों' को बन्द किया, 
ध्यान-मुद्रा में दिव्यानन्द लिया। 
एक ज्योति जंगी, जगमगाया हिया, 
. मेरे अन्दर ही बैठा था मेरा पिया॥ 
“पाल” धन्य हुआ, प्रभु रहता यहाँ। ' 
वह यहाँ, वह यहाँ, वह यहाँ, वह यहाँ ॥ 


0 
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भजन नं० ३०९ 
सदा कर साधना, साधक, अगर ईश्वर को पाना है । 
न कर तू पाप का चिन्तन, अगर जीवन बनाना है ॥ 
सदा सत्संग में जाओ, जहाँ भगवद्‌-भजन होता । 
बुराई से छुड़ा देता, प्रभु-भक्ति का गाना है॥ 
करूं भक्ति, यह इच्छा है, नहीं लेकिन समय मिलता । 
यह झूठी बात है प्योरे, यह सब तेरा बहाना है ॥ 
अगर पापी रहा, तो मुंह उसे कैसे दिखायेगा ? 
भुला मत जीव, मर कर ईश्वर के पास जाना है ॥' 
प्रभु की दिव्य वाणी वेद के उपदेश हितकारी । 
हमें श्रद्धा भरे मन से, सदा सुनना सुनाना है ॥ 
महापुरुषों के जीवन से, यही शिक्षा हमें मिलती । 
स्वजीवन देश-रक्षा, धर्म पालन में लगाना है ॥ 
करो मत चित्र की-पूजा, चरित्र पात्र पूजा का। 
हमें हे “पाल” सच्चे आर्य बन जीवन बिताना है ॥ 
त 
' भजन नं० ३१० 
चेतन अचिन्त्य ईश के, चिंतन में चित्त लगा लिया। 
` ब्रह्मानुभूति का नशा, अन्तःकरण में पा लिया॥ 
अन्तर्मुखी है भावना, वृत्ति एकाग्र हो गई । 
धन्य हुआ मैं आत्मा-मन्दिर है सजा लिया ॥ 
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ती पुरवा, 


दिव्य गुणों से आत्मा-मन्दिर है सजा लिया ॥ ९ 
मेधा विकास पा गई, प्रज्ञा में प्रेरणा हुई। 
अन्तर्विभूति-केनद्र को, साधक ने है जगा लिया ॥ 

मन को मिलेगी शान्ति, श्रेय का पथ सुलभ बने । | ( 


डर ४ 


आत्म-नदी के घाट पै, आसन अगर जमा लिया ॥ 
सिन्धुं है वह मैं बिन्दु हूँ, भानु है वह मैं इन्दु हुँ । 
देव हिरण्यगर्भ ने, अपना मुझे बना लिया ॥ 
सच्चित्‌ हुँ मैं प्रभु मगर, सच्चिदानन्द रूप है। 
मुझे आनन्द-सिन्धु ने, शुभ आनन्द दिला दिया ॥ 
पूर्व सुकर्म योग से, पुण्य का फ़ल उदय हुआ । 
“पाल” ने आत्मा-लोक में, दर्शन प्रभु का पा लिया ॥ 
भजन आरती नं० ३११ 
ओम्‌ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । 
भक्त जनों के सङ्कट क्षण में दूर 'करो॥१॥ ओम्‌... 
जो ध्यावे, फ़ल पावे, दुःख विनशे मन का । 
सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तने का ॥२ ॥ ओम्‌. 
मात-पिता तुम मेरे शरण गहुँ किसकी । 
तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी ॥३ ॥ ओम्‌. 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अत्तर्यामी। 
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पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥४॥ओम्‌ 

तुम करूणा के सागर, तुम पालन कर्त्ता। 

मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भ ॥५॥ओम्‌_._... 

तुम हो. एक अगोचर सबके प्राणपति। 

किस विध मिलूँ दयामय ! दीजे मोहे सुमति ॥६ ॥ओम्‌. 

दीनबन्धु दुःख हर्ता, तुम रक्षक मेरे। 

करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे ॥७ ॥ओम्‌......... 

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। 

श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा॥८॥ओम्‌......... 
(श्रद्धाराम फिलौरी) 


LN रू समाप्त ममम 
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